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म्हारी बातें 


जे 

भारतीय इतिहास माय अठारवी सदी अस्तित्व री रक्षा रोयुग हो। 
छा राष्ट्र आपर अस्तित्वन रासण खातर जूम रयो हा। वी बेका 
खा री के हालत हय सक द री तो कल्पना ही करी जाय सक। इ 
प-यास री नायिका धनकी आपर अस्तित्व री खाज माय भटकती एक 
गा है । 

राजस्थान री सम्हृति दर्वानी री है बलिदान री है जौहर री है। इ 
वरुण राजस्थान री रमणी खास तौर सू ओ मान मुरतव चाव । 

समाज अस्तित्व रीं खोज माय भी जिम्म री भूख न मुलाय कोनी सक 
)। घनवी जिस्मानी मूख सू अनभित्त ही। वा आपरी अस्मिता री खोज 
गये लाग्याटी ही । पण समा वी र अस्तित्व न मुवाय नवींराएक 
।रम्परागत रुप ही रासणो चाव हो। पर्ण धनी आपर परम्परायत रुप माय 
प्।परो नूवा चरो मा _रो बोध क्रावणो चाव ही। हि 

“औरत री आ महती “च्छा रव क वा पत्नो भी हुव अर सागै-सागे 

प्रा भी | जे कटास मा नों वण सक तो मिनख र सागै सोवणों अकारथ मान । 
वाभ नी क्वाणा चाय । मा वण न भापरो सगढ्ठा अस्तित्व भुलावणो चाव। 
परवार रा बूटी वडरथा सू सुहागण भागण री दूधा न्हावो अर पूता फछो 
री आमीस पावणो घाय । 


धनकी एवं समस्या है। थी समस्या रो समाघान नीं तो धनकी र क्न 
भर नौ मुमाज री व्यउस्था_कन, पण घनकी यघप माय लाग्योडी रवे। 
व में आपरा अस्तिव खोय न अस्मिता न राख 


इण माय मन क्ती सफ्लता मिली इ बाबत तो वि पाठक ई 
बगासी । 


डा सत्यनारायण स्वामी अर श्री माणक तिवाडी ब्थु रोधणों 
आभारी हू जिमा रो पूरों सहयोग मिलण सू ही पोथी छपाई जाय सवी। 

श्री कृष्ण जनसवी अर श्री दीपच” साखला रो घणो आमारी हू जिया 
र उत्साह र कारण आ पोची इण सोवण रूप माँय छप सवी । 
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न १3 दें जलमदिन र मौक 

घणमान समपण 


मारग 


बात पसवाडो फोर । नूई अर पुराणी । पस्वाड साग नूई बाता ऊपर 
भा जाब अर पुराणी बातां मीच ढह जाव। पसवाड साग नूई अर पुराणी 
बाता दा क्रम इसो चाल के आज री नूई बात काल पुराणी अर वाल री 
पुराणी बात आज ख्यात री नई बात हुय जाव। इ असपाड पसवाइ साम 
नूई अर पुराणी बाता मिल न रोछ खोक हुय जाव | पछ 4 सगछी बाता भेल्ली 
हुय न मीठे घाव सिरखी सताबे । वा बाता न बार बार कुचरन टैवणी पड़ । 
ब सगछी बाताँ काल री सी लाग, पण वारो *तिहास बढ़ो ही लायी हुव । 
इण छारल इतिहास री छोटी अर मोटी बाताँ काछ॒ज में अटव्योडी रब ज्यू 
मिसरी री हाडी मे बास रा धोचा । दुखणिय रो खरूट उतरधा पछ मीठी 
मीठी खाज आव अर बीर्च दपोछूघा जी सोरो हुव उभी तर वाता र घावा न 
कुधरभां जी सोरो हुव अर आत्मा न सुख मिल । इध्रसोरप र साग ई भोग्योड 
दुख री टीस ई सटा ही घुछघोडी रव है। 


भ सगद्टी बातां बहोत बरसा पली री है। वण भ अपण आप ह्वी याठ 
रदरवाज कन आय न उध न खडखडावण लाग जाव । हार न लारती माता 
नहुचर नयथाद करणी पड। य सगद्दी दाता हरी हुय न आरुपा रसाम 
बठपुतक्की री तर नाचण लाग जाव । मुगला र घाडां रा घूमता घूमता खुर 
घसीजग्या जण मराठा रो धोडलियो दिखणाद सू उतराद रो घरती माथ 
दोडण लागग्यो। राजस्थात री रजपृत्ती अर अवध री नवाबी मराठाँ र नांव 
सू ई घर घर गांप ही। दिल्‍ली रा शाह आलम दूजो कण ही नवाबा री गांदी 


में बढ हो कण ही महएजी सिंधिया री) खानगी राड सो डोलतो निली 
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रा राज सिघासण ढवण लागय्या द्वा । फ्रिग्या रो मई उभरती ताकत औक 
सागइ दोना कानी ग्राछय्रा चछायी जिणयू मराठा रो घाडलियों मरस्यो 
अर मुग्ला रो राज घराणो ढह पडचों! राजपूतान शा राजा चौथ देवता 
देवता क्गाल हुयग्या। था सगका सी आस फिरिग्या म अटबयोडी ही । अ 
सगद्यी बाता काल री सी लाग है । 


इतिहास रा पाना घणा ई छोटा हुद | भ्राठ सौ बरसा रो बीस पीढभा 
रो लाबी इतिहाप्त घोड़ा सा पाना म समायम्यो । काछ रा फकत्म ऊतायका 
चाल अर वो आप री चाल म॑ बाकी सगव्या न भुलाय देव है । वी पतो कोनी 
चाल क कद काइ हुया अर कद काई हुय जासा। समय री माया साचाणाज, ४ 
अपरपार है। लारली बातान इया चूमणां चावू जिया धण शा होठ। 
मुसक्तमाना रो मरणों ई महला लार हुयो अर मराठा ई उतराद सू बुगाय[.. 
मगरावता मगावता मरस्या। रजपूती दारू मारू र साग ई सावृटीजगी, अर 
./ जिकी थोड़ी घणी शप रयी बा सगठी री ध्गछली तुस लेयर सोयग्री जिकी 

उठाया उठ न जगाया जाय । 


हूं कठ भटकग्या | सुलताना छार मराठा छार रजपूां छार। 
सम्रत्धा पाणी र बुरूबुला री तर चाडीक ताछ उभरा पाया बिसूजग्या 
जिया बातों मे चाद । 


अर चाद  लाव चौड़ आसमानी अल जाद होछ होछ गिगतार सो 
ऊचो चुदूहो । बादक्का रा थोढठा घोड़ा बूदी चोट रसाग शिलवाड कर 
हा | कुणे ई ब चूखा चाट माथ चढ हा अर कण ई असवाड पसवाड भांग हा 
जाप नई घीनणी कण ई घूषटो काढ अर कण ई मूटो उधाड। चाद तो च्या 
 ई घण र मूढ सिरसो फ्ठरो लाग हो पण खिलवाड करतो तो और ई 
लुभावणों लाग हा--मुहाग रात रो सो । मधघरी चालता पून सुतर सवार री 
दाडी सू बुकमीजणी रम ही ॥ ढाण पडच्योडी साढ मे हाल जवानी आल्ली जान 
बच्योडी ही । सूसाडा मारतो निदरोही लार रवतो जाव हो । सवार कण ई 
चार कानी पीव हो तो कण ई सामन उचड़तों काली डूगरी कानी। छुजो 


70. मामछ 


कला 


फ्ल्योडो रोही सामने हो। पोहर थेक रात दछ्षगी ही। सवार र लिष्टोड 
माथ बिता से हृढ्की हछकी छोवा मद ही बिखर ही। दो वेग सू बेगो 
डूगरी कन पृगणी घाव हो | सोच मे मरधोडो घोडी घोडी ताछ पछ आप री 
दाडी माय हाथ फेर हा जाण आप र पुराण दिनों नडतई जोब हो। उण 
री सांढ उण रीज तर ढल्वण लागगी ही पण चाल हया ही जाण खेत रो 
मारग हुव | लारला पोड मिठता कोनी उग सू पलों पा्ठी आपर भापरा 
चोड भौर माढ देवठी । उण वासत ओ गेलो गवाड रो-सो हो । उण न जो भी 
देरो हो क॒ उण र सवार ने अठीन दठ जावणी है । इण वासत साढ केव चालू 
मूं काछी डूगरी कानी चाल ही । 


ब्> 


बात घणी जूनी है। सतजुग री। जण राम बनवास भोगता हा। 
रावण सीता न हरन लयग्यो हा । सीता न पाछी लावण वासत राम बानरां- 
भालुवा री सेना वणायर लक। माय धावों करधो द्वो। धाव मे छक्ष्मण र 
शक्ति बाण छागग्यां हो। हृडमान सजीवणी बूटी लावण वासत हिमालय 
पहाड़ माथ गयी हो । पण सजीवणी बूटी री प्राण मो हुवण र कारण वा 
सगह्ों पहाड़ ई उठायर ले जाव हो यण परत सोच्यो क औ कोई राक्षस है 
जबों राम माथ नाखेण वासत पहाड़ ले जाव है। आ सोचर बी बाण 
मारधों। बाण सीधी हडमान र मोड माथ लाग्यो। हडमान र बाण री 
सागीडी लागण सू हाथ र सहारे म्‌ काघ माथ राश्योडो पहाड हिलयो। इण 
हिलण र साग ई पहाड रो छूणो भटक सू टूटग्यो अर पून रा पपेडा खाबतो 
खाबठों अठ आय पडियो | जिक लिन र पछ अर बाज २ दिन ताई था दूगरी 
हडमानजी री डूगटी र नाव सू जाणीज है ( डूगरी री चोटी माय हृडमानजी 
री थक वगली बणगी / वगली साथ लाल-लाल धजा फराव ही। पू'यू र दिन 
द्रीणपुर, खरबूजी कोट अर घदेरी सू जातरी | दरेसण करण बासत आव। 
दिभेया रा आव अर आखी रात जागण देव । दिनूग पाछा टुर जाव 2 


सुतर-सवार कठीन ई देख कोनी हा । सीधो चालतो जाव हो । इत 
में विरखा में डूगरी सअवणवात्ों नाछो आयम्यो जिय रादोनू किनारा 


माभज् 


है 


बारटथ्या, करा, खेजडा अर थोरां सू भरघोडा हा । नाछो मारणग सू ज्यार 
पाच हाथ मीचो हुय न बदतों हो! विरखा हुवती जण डूगरी रो सगछी 
पाणी सूसाडा मारतो नाछ मे समा जावतो । पाणी र साग गह्गचिया, सूकी 
थोरा आ जावती इण कारण विरखा ढब्या पछ नाछो आ सगका भाड 
भखाड़ा सू भरभो रवतो अर जिक वासत नाछ न ठावा ठावा पगर मेलर 
पार करणों पड़तो। वोहछी ताल सू मून सुतर सवार अठ चेत चेत क्यर 
साछ्ो पार करण सारू साढ़ रो होसलो वधायों। थोडीज ताक म॑ सवार 
ताक्ो पार करन भाखरा र॒ मार्ग माथ आयग्या। डूगरी सावक्त दीखण 
लागगी ही | कोसा ताई लाबी चौडी डूगरी उण न छाती सूणी भीत सिरखी 
लाग ही | चादण स्‌ धुप्यांडी डूगरी समदर स्‌ निकक्‍्छत कलास ज्यू जगमगा 

वती ही। टेचरी माथ री धाक्छी बगली कलासपति र चाद जिसी सोव ही । 


डूगरी कने 


_ पे सवार डूगरी री जरा मे पूणण लागग्यो हों। बगली र सामे लागत 
+जोगण री लरा सुर्णीजण लायगी । मगन हुयोडो जागणियो इकतार माघ गाव 
हो अर लार-सार सगढ्वा सुणणिया टेर सार हा । जागयणियों आग आग गाव 
हो-- 
लका मोहे जावण दे, मोहे काम जरूरी । 
रामचद्रजी री सीता नारी हर लीनी रावण बढ्ध भारी | 
पत्ो लगावण दे, मोह काम जरूरी लक मोद्दे जावण दे । 


९ म ढोलक माथ थाप लाग ही, भोश्या सागर बाज ही। हरजस सुणता 
सुशतों मंगन हुयाडो सवार आखर रो मारग प्रार करन ऋआधुण ने चात्रण 
लागग्या। हो होछ दूगरी री चढाई आवण लागगी। साढ ऊभी राखर, 
पलाण री खूटी फालर सवार लटूबग्यो अर हुठ उतरन मोरी भालर आग 
आग घालण लाग्यो । धणी ऊचाई आबण लागी जण गुफा री चढाई सरू 
हुयी । सवार साढ न जकायर पल्लाण उतारन खेजडी र सार खडो गरधों 
अर मोरी पेडी र बाघ दी । चार सू आधो छल्योड। बोरा साढ र सामैं चरण 
साहू राखर आप गुफा कानी टुरघा। लकीर ज्यू निजर आवणभआछ्ी डगर 
ऊची उठण लायगी । डयर माघ डूयरा री आधी पडटी छिया पढ़ें ही ( सवार 
ठावा ठावा पय मेलवो चढधा जाव हो । सौ-अेक पायर्ड चढ़चो जण सामे 

«> वीस-तीस हाथ खुली बालक ब्यू निजर आई। डाव हाथ कानो खुलो कुड हो चर 
सामन गुफा रो बारणो हो, अर जीवण हाथ कानी डूगरी भीत ज्यू ऊभी ही । 
पून रा फ्टकारा जोरा चढग्या हा । गुफा र कन घूणी ही । घूणी कन डडा 


थोर अर छाणा अक कानी पडा हा) खाली आमण दिछधनोडो हो। मेक 
बनी कमडछ पडथो हो । धूणी में भेक चिप्नटो ई रुप्योडो हो। धूणी मं 
उठत धूव सू उण री चेतनता माछम पड ही । ४7 


सवार पगरखी खोछर गुफा र वारण बन राखी अर क्मडक सू हाप 


पोमर पाणी पीयो। खसारो करत पराछ्ो जायर रसी रो पिराणों सेवर 


सोयग्यों । हरिभजन री छूरां र साम नींद ई पलव!ं माथ उतरण सलागगी। 
चुप्पी । मौत सी चुप्पी, जिडी जागणियां सू टूट ही का सूसाडा सू । 


४४ क्रामरकों हुयग्पो हो। चांद आयूण न जावण शागग्यो ह!। उण र 
चहर भांध आखी रात र जागरण री उदासी निजर आव ही । तारा छिपण 
लागग्या हा । ज्योत्स्ना अभिष्तारिका आखी रात सुरति सुख लेयन पाष्ठी धर 
जाब ही । पून री चाह मे ठराव हो जाथ जावती वेढा या पाछी मुड मुड न 
लार देख ही । ओटण र पल सू कड़ता फूल घर रो मारय बताव हा । रात 
घोछी पडण लागगी ही । जागणिया परभाती गावण लागग्या हवा । 


सवार पसवाडों फार ने उठभो। हाथ मूढा धायर पा' भी, पी प्रो अर 
डुगरी माथ चढण लागग्यो । डूगरी माथ चढण रो मारग सुवो बानी हो। 
औक मारग तो हो गुफा र सार ई छातीसूणो--जिको पुजारी री डगर हो 
खतर सू भरभोडो | दूजो मारग हो डूगरी र सामन जातरी लोगा सारू-- 
लादो, पाडो सोरो पण ऊबड-खाबड। जातरी दिन राई सूब मारग सू 
डूगरी माथ चढ़ जावता अर दिनुग पाष्ठा साग्री मारग सू ही नीच आय 
जावता | भैकलो दोक्लो आदमी डूगरी माथ चढण री हिमत ई को बरतों 
नी । चढ़तो अर उतरतो बेक्ा पूरो ध्यान राखणों पढतो । जे कदई भूल चूक 
अर खथावछ सू किणी रो पग तिसकछ जावतो तो थो सबड, हाथ नीच 
भाखंरा मैं पर रामशरण हुय जावतो । अक्ल दोकल जातरी माथ घुमता 
> फिरता जरख भर गादडा घावो बोछ देवता! इण घासत जातदी टोछ रा 
टोछ बणायन रूगडिय बाब रो जय बोजता बोलता चढ़ता अर उतरता । 
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सवार गुफा कनसी डगर सू जरख ज्यू डयला भरता भरता डूगरी 
माथ चढग्यो । बगली सामै ओअेक छोटी सोक तिवारी ही। पचास जेक जातरी 
चौक में बठा जागण देव हा । बगली रो किवाड खुलो हो | मीठे तेल रो दीया 
चस हो | बयली म हाथ माय पहाड़ उठाय वजरग बली रा मूरती ही जिबी 
सिंदूर अर मालीपाता लाग-लागर आप रो साकार ई खोवण छागगी ही । चादी 
रा मेक छतर देवल्नी माय लटक हा । दीय सू निकछ्त काजक वगला न मांय 
सू काछी कर राखी ही ) छतर री मोढी आप रो रण ई गमा चुकी ही । दीय 
क्न घूपियों रास्योडो हो | सामै पडी चाली म चूरमो अर चिटवया घाल्योडी 
द्दी। 

अगूण आम मे सफदी चमकण लागगी ही । जावता अधारा भागत भूठ 
ज्यू लखाव हो । द्वा७-होछ सफेंदी गरी लान हुवण लागगी। 

सूरज री पी क्रिण सीधी व गली र मांय बडण लागगी। जागण बद 
हुयग्यो हा । सगक्ठ भेक साग ई जय बोलर बग्रलछो लार कुड हां बढ पाणी 
पीवण सारू जावण लागग्या । जातरघा र पीवण खातर ई हो उण कूड़ रा 
पाणी | सूरज री किरणां शूगरी माथ खेलण लागगा। सावडो आक्रा हा। 
दूर दूर ताई पसरघोडो रोही तादड म सिनान कर हु | दरसण बर न, छिद्दूर 
मृत रा टीको लगायर जातरी टोछा म टुरण छागग्या । 
४ भीड हुवण सू सवार दास कन्‌ ही, निसकारो नाखर ठरग्यो हा । ज्यू- 
ज्यू भीड घिडण लागी, दो आग सिरक्तों गयो। पुजारीजी इक्तारो सामे 
राख्या आस्या माच्या सुस्ताय रया हा। छमछमिया कन पडच्चा हां। कन 
पूगर सवार जयकार करन पा क्रानो हाथ क्रघो। पुजारीजी महाराज 
आधी खुली आरुपा सू पूछघो--कण आायो २ 


“नोच ता पोहर भेक रात गया हो पूणग्यो हो! सवार आग कयो-- 
“भठ अबार ई आयो हू । 


सूरज बोहछो ऊचा चढग्यो हा । सगद्ी दूगरी तावड मे रमे ही । पूच 
रा फटकारा जोर सू लाग हा। जातरधा रो टाछूया नीच जावती दोख ही। 
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डश थोर सू दुगरी भरी ही। इकी दुकी काडवया ई ऊभी दीस ही । डूगरी 
री भाडधा म तत्व कन ऊमरा आदमी वब्धध अर दुजा जिनावर गरमीगणा 
सा दोख हू । पुजारीजी उठ न इकतारा छमछमिया, अर आसण बगली मे 
राखर पढदा कर न भाग लगायो । ताली वजायर परसाद री थाली बार 
काढ़ी अर वारणों ढक्यो । कुड कने पड़ी, तूबी न ठावी राखर क्यो--- चालो 
नीच हाला । 


दोनूँ जण्ण टुर पडघा । 


भाव वढ्ी रा वगत हुय॒स्यों । दानू जणा जोमर आप आपर पे 
लागग्या । सवार साट न पाणी पावण वास्‍्त नीच आयग्पा । पुजारीजी गुफा 
मे जायर बआाडा हुयग्या हा । सवार साढ न प्राणी पायर पाछा आयो भर 
गुफा र बारणे कन आयर सूतो तो दरुपो क बोही सारी घमचेड गुफा रो 
छात सू ठिर ही । वो मूत।-सूतो देखतो रैयो क नर किया बाम विह्लल हुयत 
मोटा बानी आग सिरक है मादा न सूघ है अर उण से काम जाग्रत करत 
किया जबरदस्ती उणरें साग भोग कर हु ) आग आपर सबंध में सोचण 
लागग्यो--हूं भा स्तनजीबी चमचंडा सू घणों बेसी कामी हू का प्रेम र 
वशीभूत हुयर ई ओ सगद्लो काम करू हू। ओ आखो ससार काम रो ही 
परिष्दृत रूप है।भ जीव जतु मिनखा सू ही मेढ साव । मितख जीयांसू 
मित्रता जुलता है का सुघार रो साग लयन आपरा चेरो बणावटी बणायन 
राख है का सगठ्यो जीवण ही आ सगठ्ी बाता रो भ्रेक छोटो सस्करण है! 
हूं पाप करू हू तो पुण्य काई है अर ओ पुण्य है तो पाप काई है २? पाप अर 
पुण्य री सीमा निर्धारण रोता म्हारो काम कोनी पण सगढ्ली बातां करता 
धका पाप री सीमा में वडण रा विचार कोनी | तो फेर म्हारो इणर साय 
काई रिस्तों है जक॒ सू ठाक रा रो समाचार सुणता पाण मिलण वास्त बद्दीर 
हुयस्‍्यों । काई ओ आक्पण है ? आक्पण री “याह्या कोनी। भा सोचता 
साचता सवार रो माधो पाप अर पुण्य र विच भचभेडा खावण छाग्ग्यो। 
हारन सवार पसवाडो फार न आखरूया मीच्या सोवण रो जतन करण लाग्रग्यो । 
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जीवण मेक विडम्वना है का लावा बर उछस्योहों मारग | जिता वो 
छादो है बितोई उछमणा सू भरघोडो है । आदमी वित्तोई रहस्यमय है जितो 


जीवण | इण वास्त आदमी रो दूसरो नाव है. रदस्पमय, अर जीवश इण 
रहस्य रो रहस्यमय पटल् है । 


सिझ्या पडण खागगी ही । पुजारीजी दीया बाती करण वास्त गया 
परा हा। सवार दखत रो पसवाड! फेर हो । हाछ होठ रात री चादर लाबी 
हुवण लागगी। चमचेडा उड़ उडर गुफा र बार आवण-जावण लागगी ही । 
अेकम रो चाद आम म उमरभो वोनी हा, ऊगता ई माथमीजग्यों हो 
पुजारीजी आरती करन पट ढक्र पाछा आया! 


राणा १ पुजारीजी कयो कीं थावयोडा सा लागो हो 7? 


बाई बतावा ? मायछों मन आकद्ध बाकछ हुय रयो है ॥' राणा 
पढ़ तर दियो ६ भाग बोल्या-- अपसू सलाह सूत करण वासत ही जायो हो। 


पण पूनम हुबण र कारण आप न बखत कोनी हो इण व्यरण बाद बोनी हुय 
सकी 


अपसण साथ बठता पुजारीडी कयो-- अब आपा घावस सू बाता 
क्रसा ।/ 


पुजारीजी र सामन बठतो थको राणा बोल्यो--मन सनेसो मिल्यो है 
के ठाकरसा पौत खलग्या | सन वेगो इ गाव दुलायो है। मूढ़ मांध समस्या 
री लणा मड ही जण वो आग बोल्यो--आग थारो काइ विचार है ? 


इत मे वाबाजी धूणी म छाणा नाखर फूक मारन भआगो चेतन कर 
दी। छाणा होछ होछ जगण लागग्या | साप साग घूदो इ निवछ हो । छाणा 
सू निसरती लो म॑ बावा राणा रो मूढो घूर घूरन देख हो! उण हैंकारो 
भरथा-- हा) योडी ताक ताई काची मोत रीसी मून वापरगी । पछ 
बावाजी बाल्या-- घार जीव म गादडो है ? इण बोल राणा र सम अंक 
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जीवता-सो सवाल सरका दियो, जिय सू उगरो जी आकक्त याकक्त हुवण 
लागग्यो । सारसी सगछी वात नूय प्िर सू आंख्यां र साम नाचण लागगी। 
घाव, जिंक सूग़ण सागग्या हा, पाछा हरभा हयग्या। राणा काई बोलतो 
आप कमाया क्ामणा क्थिन दीज दोष । राणा मूने हो, भाठ सिरणों। जाण 
भो सवाल उणन नइ विणी और न पृछुघो हो। छा री ओग यघगी ही । 
बावाजी री निजदा राणा वानी ध्यान सू देख ही । आज सू केई महीतां पली 
री बात है जण वो भेव लुगाई न लेयर खरबूजीकाट जावतो अठ ठरत गयो 
हा बादजी केक गरो हैकारा! भरधो-- हू | 
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गाव में 


सिस्‍्या पडगी ही । गाव छोटो ई हो। कोई पचास धरा री बस्ती ही । 
ठाकरा रो गाव, करसा री बस्ती) गाव र च्यारू्मेर घूवो छावण लागग्यों 
दो। रात माप री लाबी चादर न लपेटणो सरू कर दियो हो। पछ्ेर नीम- 
खेजडा री डाछना र विप्या बठा हा । मिंगसर रो महीनो हो। अधार पत़्वाडो। 
डाफर की मोढ़ी ही । टावर राली ओढर मूपड़ा म सोयग्पा हा। लुगाया 
सासरा न छात म वाघ दिया हा । राणो बाखक म चूतरी माथ बठो धरृणी तप 

९९? 

हो भायक्ता कन बठा हा । हताया चाल रयी ही । इत म रावक्र सू हलकारो 
मिलण रो सनेसो लेयर आयो। आवण रो पढ,तर लेयन बो पाधो गयो परो । 
पण राण रो मत कोनी लागे हो । हो७-होछ सगढ् जावण लागग्या। राणो 
चीपिय सू धडी घडी राख फ्फडे हो क किया ई ओग मिरू। राणों सूनो-सो 
बठधो द्वो। घूणी ठडो पडण लागगी ही । द्वार ने राणो उठघी अर ठाकरा सू 
मिलण खातर चाल्यो | सीयाकछ री अधारधुप रात, अर ऊपर सू डाफर री 
मार। राणा बूकड़ो वण्योडो चाल हो । रावक रो बारणों छुलो हो। माय 
बड़ता ई चोकी ही जठ दरोगो बठो धूणी तप हो । अधार मे माय बडतो राणा 
जिम-सा लागे द्वो । 


बुण हुसी ?! पारियों बोल्यो । 
भा तो हू ! राण कयो। 


द्वाप तपायद ठाकुरसा सू मिल सो । व चान बोहछी ताक सू अदीक 
है।' पोकिय फ्हू वाल्यो । 


घडसाकछ म॑ बडत राण वबया-- तपता ई आायाहा। पली मिल ही 
ला। आग ओर म॑ जावतो बोल्यो । ओरे म॒ दीवट माथ तेल रा दोयो चस 
हा । ठावरसा दोलडी कामकछ ओढदधा ढोलिय माथ बठा हा। राणो दोनू हाव 
जोड़ घणों खम्मा पयने जाजम माय बठण लाग्या । ठाक्रसा बोल्या--जा 
काई कर है! लार सिरकता हाथ सू जागा बतावता बोल्या-- अठ म्हार 
कन बठ | तू म्हारा मितर तो है ही साग साग सलाहवार ई है + बन बठतो 
राणा बोल्यो-- भाज बेवखत क्या याद क्रधो ?ै 


हू तन कई लिता सू अडीक हो। बाहछी बाता बतावणी चाव हो। 
पण दिन मे जण ही मिलता कोई न कोई बन बढो हुबता | इण कारण बात 
हुयी ई कोनी । आग काछजो टटोढ्ठता ठाकरसा बोल्या-- कोई मन री बात 
है जिकी सगठ्ठा र सामन बतावण री कोना 4 इण बारण हारन छंकड़ रात 
मे मिलण न बुलायो है । 

आपरो हुक्म हुव तो भा जान इ हाजर है। राण पूरी अपणायत सू 
कया। 

ठाक रत्ता बोल्या-- इस विश्वास सू ई ता तन बुलायो है। 

आ तो आप री महरवानी है क आप मन तनू माना हा । 


कोर मानण सू ही कोनी हुव जको आप रो है यो आप रो ही रसी । 
परायो तो परायो ई हुव । इण बात र क्वण र सागे सागे ठाकरसा री छाती 
रो भार ह॒कको हुवतो सो लाग्यो। मूढ माय छायो हट निराशा री रखावा 
उड़ण लागगी ही जाण ग॒म्यांडी चीज पा्धी लाधर्गी हुवे बे। जागा छोडोडा 
काछजो जागासर आवण छागग्यो हू । कन सिरकता ठाकरसा बोल्या “जी 
री बात क्यू हू । हासी मत करघा । थारो हास्ती करण रो घ्यात घणा रव है। 
इण बात माथ गे राई सू साचणों है। 


इया काई सगढ्ठी बाता न हासी म थाडी ई टाल्यू हु । हासणजोगी बात 
माय जरूर हासू हू। राध कयो | 


20. माभक् 


सन टी 
डाक्रसा मायल दरद न लुकाबता सा धवण लाग्या--'भआा वात कोई 


छव मद्दीना पली री है जद आापा ववराणीसा र व्याव नम भेछा हुवण सारू 
विकरमपुर गया हा । याद दिरावता घका ठाकरसा क्या आपणों डेरो सुजान 
सर र ठाक्रा र डेर बन ही हो । ब आपणा वडा सिरदार है--आ तनेटा 
है। सिरटारा र डर म॑ आपणा आवणो जावणो घणो ही रवतो। बडा 
सिरदार आपणी माणस॒ न देखी जण उणा रो विचार मीं गरो हुयग्यो हो । 
आ बात आपा सगक्ा र काना मं पडण छागगी ही । बडा सिरदार बडा ही 
स्थाणा हा। जठ ताई याव रो काम नी सत्वट्यों व की को बोल्या नी। 
आपार रवान हृवण र पल्त दिन जीमण देवन सगछा न गरी दारू पायी। अर 
दारू रनश्ञ मेई था म्हार कनस माणस न मांग ली। मन ई, मजबूरी र 
वारण, हा भरणी पडी । राण न साख भरण सारू उक्सावता थका ठाक्रसा 
बोल्या--'तन आ सगढ्ी बाता रो चान है ई।/ 


हा, भ सगक्ली वाता तो म्हार सामन ई हुयी ही। प्र इण सू जो री 
बात रो काई लेणो-देणो है ? --राणो भाव्पण सू बोल्यो। 


ठाकरसा उण र भोव्पण माथ मन मन मे रीसा बकथा अर ऊपर सू 
हासता थका बोल्या--- तू समझ कोनी ! “याव र प्र भापा उप न बठ ही 
छोडन पाछा गाव आयग्या हा ! जा सगछी बाता न॒ परवा माथ गिणता थका 
ठाकरमा बोल्या कोई साढी पाच महीना हुया है। जक र पछ आज ताई ना तो 
रात न पूरी नींद आवब है अर ना टिन रा चन पड है। आरुया फाडता फाडता 
ई रात अर दिन रोजी न निकछ जाव। उणर बिना ना तो कसूबो ऊग अर 


ना टारूडो मदमाता हुव। विरह री वेदना सू फ्ण्डीजता ढाक्रसा दोराई 
सू ओअेक लाबो निसकारो नाव्या । 


उणर काई लूदा लटक हा जिका थे ताह लिया करता ? राघ कयो । 


ठाकरसा राण री नासमभी माथ सन मसोजर रयग्या । साचाणीत 
भोझा साजने बरी री गरज पाछ । उणारा कछपतो काछलो बार आव हो-- 


मभफ़ खरे 


'ल सुण ! तन सगढ़ी हीय री बात बतावणी ई पडसी | तत जो मांछमई है 
म्द्वार सासर आक्ा भाटी सिरदार अपण आपने चणा ऊचा माने है। 
भटियाणी आपर पीहर रो गौरव लेयत आपर बाप सू ऊची पड है। भाटी 
सिरदार कोई म्हांसू रिसतो करणो थोडो ई चाव हा, पण अेकर जद ब घाडो 
मारन पाछा जाव हा, उणा र लार वार ही। रात दिन चालता-चाछृता वतत 
सवार दोनू ई थाकग्या हा / उण आफ्त मे म्हारा बाबोसा रातवासी देयर 
उणा न बचाया हा । उण उपगार रो नतीजो म्हारो रिसतो हो पण जीवण मे 
उपगार अर रिसता “यारा यारा हुव है। आ दोता रो आपस मे बोई मेह् 
कोनी हुव।॥ चोडाक सुसतार ठाक् रसा आग कवण लाग्या-- ढोला र ढमाक 
म्हारो भाटी परवार सू रिस्ततो हुयो। ओेक मजबूरी क्षेक रिसत ने जलम 
दियो। उणरो फठ्ठ मन भोगणों पडघो । भाटी सिरदारा री थोथी बहादरी र 
साग-साग जात रो भूठो दम ई भरटियाणी आपर साग लेयर आयी। म्हारा 
बाबोसा जीया जित तो भटियाणी उणा र उपगार सू दबी दवी रयी पण 
उणा र घाम पधारघा पछ अर साग ई राठोड़ा अर भाटिया र भगडो हुये 
जावण सू उण रो मन चोट खायोडी सरपणी सो हुयग्यो। म्हारी भीर राठोडा 
कानी रयी अर मोक मोक भाटिया न मैं सागोपाग घुड चटायी । अ सगका 
कारण इसा दणग्या जिका सू म्हां दोना र जीवण में अछगाव उपजण 
लागग्यी । 


मूड मूडावणों अर गडा रो पडणो साग ई हुयो । आपा जद बीदावाटी 
कानी सू आया हा। गाव मे सीयोदाऊ जोर सू फ्ल्योडो हो । मन ई जोरा रो 
ठांव चढण लागग्यो । तू पाछो मोरच माथ गयो परो अर हूं अठ ई रमग्यो ॥ 
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जीवण-बोध 


सग्रछो गाव स्ियोदाऊ सू मरतों हो। बुखार आवतो जण डील टूटण 
लाग जावतो । दो-दा सी रखा ओक साग ओोढचा ई सी को मिटतो नी । काछूजो 
कापण लाग जावतो जाण सी काछज मे बडतो ई जाव हो। दो-तीन घड़ी 
इसी ही हालत रवती | डील ताव सू सिकण छाग जावतो। होक होछ सी 
लागणों फमती हुवतो । पसीनो आवणो सरू हुवतो अर ताव उतरण लागतो। 
केई दिना ताई था ही हालत रवती । नीम अर अजवाण रो घासो लेवता लेवता 
मूढो मीठ रो सवाद ई भूलग्यो हो । जीभ जहर ज्यू खारो रवती। सी पडण 
लागग्यो जय सीयोदाऊ रो जोर कमती हुवण लागग्यों। केई दिना ताई 
हू ई इण री फेट म रयो हो । को दूबछो ई दीखण छागग्यो हो । 

इण सीयोदाऊ मन तन सू ई नी मन सू ई मुडदाछ बणा दियो ह्दो। 
भटियाणी र दयदब सू ई हू उधप्योड़ो रवतो। हू ठकराई छोडर भेक मामूली 
आदमी ज्यू म्हारी धण कन रवणो चाव हो पण म्हारी ठकराणी म॑ मैं माव ड् 
को ही नी । रात दिन रो मनमुटाव म्हार हेत री हेली न खाली ई राखतो । 


आ खाली हेली क्थी न खोज ही। भटियाणी र साग जेक डावडी 
आयी दो जिकी बखत र बायर सू निखरण लागगी ही। डावडी माणस रो 
बानो पर छियो हो । माणस काई वा धनकी पहर भेक रात गया क्सूबी लेयर / 
भावती जप सागतो क भटियाणी मे कसर है। उणरो नखरो भारी पडतो। 
हू म्हारो आपो भुलायन उघरी पलका म॑ खो जावू इसो भोको उण मन कद ई 


कोनी दियो । वा आपर अहकार म ई डृब्योडी रवती | इण दूघड चित्या म 
महार मन कसूब सू साग्रीडो हेत घाल लिया । 


गुलाबी ठड १९ ही । हू सोवण सारू गयो हो । घतरी वरसूबों सैयर 
आयी । दो घड़ी पली डील थोडो भारी हो मन सिरलो। तुसले छी ही। 
इण कारण म्हारी आंस्यां चमक्ण लागगी ही । बमूबो देयर पराष्ठो क्टोरो 
लियी यायण लागी जण मन दगाँ मालम पडों जाण काल री छोरी आज री 
गगमणगारी हुयगी ही | उण री चाल मे मरवण रो सा आक्पण हो । छात्पां 
मे दसाव हा । भरधो चरो दारू सो दीप हो । काचढ्ी री टूक्यां मन नूतती 
लागी। हूं भूलग्यों अपण आपन अर उणन भी बोल्यो--“डील टूट है. षोडो 
दवा द नी |! था बटोरो राखर पाछी आयी अर मन दवावणो सरू बरधों । 


ओर मे अधारो भगावण सारू तेल रो दीयो चस हो पण दूजी कानी 
क्सूथो अधार न और गरो बरण मं साग्योडा। हू सीरख ओदभां पृतो हो 
जिण कारण ऊपर सू दवावणों ताव कोनी खाव हो । मैं सीरख में हाथ धालन 
दवाबंण सारू कयो | घनकी म्द्वार क्यां मुजब ढोलिय माथ बठर दबावणों 
सख् क्रधों ।॥ जण मत इया लाग्यो जाण डोल सू आग रा गोक्ा भेक साग ई 
निकक है। भा आग आग र सायर सू बडवान/& ज्यू बध ही। म्द्वारी आंख्या मे 
सुरखी दोडण लागगी ही । उण री कांचठ्यी माय हाथ रास्यो जण बा सरम 
सू भेद्दी हुवण लागगी। मून भापा मं बोली-- इया वाई करो हो अर बा 
हिरणी ज्यू च्याखमेर देसण लागगी। मन इया लाग्यो जाण म्हारी जुगा री 
भूख आज भठ तृप्त हुसी। जको म्हारो मन सदा मुरभायोडो रयो है वो 
आज मुद्ठकसी । म्हार सरीर मै चेतना रा सो सौ विच्छु अफ साग ई दौड़ण 
लागग्या हा । धतकी न मैं कण म्हार कत सोदाण ली पतो ई बोनी चाल्यों। 
आधी रात ढछया पछ जण बा जावण लागो मैं क्यो क तन रोजीन ई 
आवणों है। भटियाणीजी माणस रो भाव देखर लार रयग्या। बछत्त ज्यू ज्यू 
बीत हो माणस रो मोल मूघो हुदतो जावर हो । दारू सू सौ गुणों उणरो नसो 
हो । माणस र आयो पछ तो अफीम रो ट्सरियो खुलतो ई कौनी। क्सूबों 
कटोर र माय पडचो पडदो ई पूरी मादकता दे देवतो । उणरी मादकता र 
आग कसूबो फीको लागतो । कन आया पछ इया मालम पडतो के जाण उण 
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रा स्ीर उप रो नीं हुयर कोई दूज रो है--सभोग-सुख रो उण न घणों चाव 
हो। दुकराणी पाकछ-सो ठडी ही ता ब्रा रति सिरखी गरम । घनकी आपर 
अस्तित्व न म्ह्ार अस्तित्व म मिलायन अकजुट हुय जावती। मत इया 
लागतो जाण हू केक साधारण आदमी ज्यू उगर सागर जीव हू म्हारों आपो 
मुलायन । करो मौको मन दुकराणी भी दे सक ही पण दियो कदई कोनी | इता 
टिना ताई भूख माय री माय पसीज ही जिकी मिटण लागगी अर घनकी रो 
रूप कुटण सो निख्वरण लागग्यो हो । ठुकराणीसा म्हारी उपेक्षा न चतराई सू 
सबता रया | पण उण मन ओक आदमी रो सो जीवण दियो। 
ठाकरसा बोहब्य स्याणा हा । जमान रा घणा ठडा ताता दिन देख्या 

हा उणा | मिनखा रा स्वभाव जाण हा इण वासत धनकी रो ब्याव पलछाई 
रचायग्या हा | कपडा मे सगद्या नागा हुव है पण गवाड मे कोई नागो कोनी 
फ्रि। मैं धनकी न पासवान बणावणी चाव हो पण भदियाणीजी र स्वभाव 
सू वाकफ हां। कोई मौकों देखर काम बणावणा चाव हो पण थो मोको कदई 
आयो ई कोनो। उपस्‌ पका ई विक्रमपुर सू वाईसार ब्याव रो नता 
आयग्यों जण बापा सगढाा भेक्ला हुयर गया हा । पय भारी हुवण र कारण 
भटदियाणीजी साथ पधारधा कोनी हा । उणा रो मन हा खोट सू भरधोडा अर 
मिस लिया दूजों ई। आग री सगल्ही बात तन मालम ई है। उणर बिना 
सहारा मन कोनी लाग। क्िणी तर उणन पाछी छाव जण ठीक हुव 

'राणो सोच समभर धीरज सू बोत्या--'सगवत्ठी बाता ठीक है । राज 
रजवाड़ा मे वसी बाता हया ई कर है। पण धनकी बिना थारो मन कानी लाग 
आ बात म्हारी समभ में कोनी आयी । लुगाई जिसी लुगाई आपर कन है 
पछ उणर कोई फूछ थोडा ई लाग्योडा है ।' 

आ सुणता ई ठावरसा ठडा परडस्या अर बोल्या--'आ बात थार 
समभण री कोनी | थारो काम तो रता ई है उणन पाछी लावणी है ।* 


राण हृकारो भरता कयो-- जण ठीक है। उण सू मिछतूर ?*"-ी बात 
करसू | हुक्म हुव तो अवार ई जावू परा+ 


हम 

हा ।' ठाक्रसा सुसतायर बोल्या ! 

राणो घर फानी रवाना हुपग्यो | मत मन म ई सोच्या जाव हा--ओो 
भाईडो जब रो जिणन रात्यू नीद नी आव । गाव री गढ्घा सोयगी ही। 
राण भादो खोलर खखारो करधो पाछो भाटो लगायो। भूषड रो बारणो 
ओदाछघोडो हो | माय बडर ढक लियो । सोवण लाग्यो जण घरपघिराणी 
पूछघो--- आज तो भाईड क्न बोहछी हताया क्री |? 

काय री हतायां करी राण पड तर दियो 'उण न घनकी बिता नींद 
कोनी आव । धनकी क्सिा फूल देव ही ? आ बात म्हार तो समभ मे को 
आयी नी । हु तो ओेक ई बात समशझ्यो हू क धनकी न पाछ्ठी लावणी । 

रावक्व री बातो ब जाण अर बारो राम जाण। पसबाड़ों फोरती 
धणियाणी बोली अर पाछी सोवण लायगी। 


राषो आखी रात सोचतो रयो--लुगाई लुगाई मे घणों फरव है ( पण 
उणर समझ मे की कोनी भायो । 


बिके: 


घर कूचा धर मजला 


पत्तरासर छोटो सो गाव है। थोडी सी बस्ती (व में एक मीठ पाणी 
रो कूबो अर केक खार पाणी रो। भ्रेक जोड़ो हो जिंक में बान तांई पाणी 
रवतो | करसा री बस्ती ही | गांव सू दस घड़ी र मारंग माथ भाटी सिरदारा 
रो राज हो | छह घड़ी माथ राठोडा री घरती ही तीन घडी माथ बीदावादी 
ही अग,बार घडी माथ विक्रमपुर हो । इण तर पतरासर च्याहुमेर सू 
घिरघोडो गाव हो जिक कन सू भाटो सरदार निक्‍क्कवा। राढोडा री मार 
पड़ती । राजपूता री तीन च्यार गवाडी ही जिक रात दिन तलवार री मूठ 
माथ ही हाथ राखता | व विक्रमपुर र राजा री सेवा मे लाग्या रवता | रेख 
चाक्री जिती भी आवती उण स गुजारों चछावता। ठाकर दुजनसिहजी बडा 
ई जीवट भाद्छा हा आपर पा मय स्‌ पतरासर न ठाकरां री सूची म प्रधान 
पट दिराय टियो हो। भाटी सिरदार ई बखत वेवलत आसरो छेवता । 
सुजानसर रा सिरदार धोक्छसिंह रा खात्त ठाक्र हा । दुजनामिहजी र साग 
दा तीन लडाइया मे गया हा ! बठ चोखो ईजत हासल हुयो ही । 
कह या इपक नहर हे व श-पात घाम पधारधा पछ दुजनसिहजी विक्रमपुर जावणों छोड 
दियो। दुजन सिटी र अंक कहर हो लिए रो नाव भगवतीसिह हा । 
भगवती सिह भी आप दागज़ा जियो तलवार रो धणी हो । धर घराणो 
रजपूती री घोथी अकड सू नीच ही बड़ती हो । मूठ री मार र कारण सगढ्ा 
मान देवता पण रिस्तो करण री वेछा सगक्का नाक से सक्त घालता | इण 
कारण भाटी सरदार भगवती सिहजी सू आपरी बेटी रो रिस्तो करघो । पण 
उण रिस्त में बरावरी रो माण कोनी हा, अहसान रो तकादो दो | इण तकाद 
मे भटियाणी रो गरव भारी पड़तो हो अर जेहसान उठावतो भगवतीसिह। 





समान 


ऋुवर भगवती सिंह रा घणक्रा बरस बीदावाटी म॑ बीत्योडा हा । उगरो खास 
भायलो राणों अनुपसिह साग ई र॒यो । बाबोसा र घाम पधारघा पछ ठाकर 
भगवती सिंह न केई कारणा सू गाव मई रवणो पडो । 


ओ जमानो अठारवी सदी रो हो । रजपूती री मूठ ढीली पडण 
लागगी ही। आख राजपूतान म मारधाड रो बजार गरम हो काहा री 
फौजा बारबार जयपुर जोधपुर अर उदयपुर माथ धावो मार ही। विश्रमपुर 
ओक कडख पड हो इण वास्त अरठीन आवणो उणा रो सभव कोमी हो । तो ई 
शंखावाटी ताई उणा रो धावो चाछतो ई रवतो। दिखणिया र लार-लार 
विडारी ई धाडो मारता रवता । इण बास्त बाघावास खरबूजीकोट अर 
विश्वमपुर रा खास खास थाणा हा । शेखावाटी सू आवणिया धार्डेतिया न 
मारग मे ई रोक अर बीदावाटी माथ विक़मपुर रो अधिकार राख । राजपूत 
खोखला हुवता जाव हा। राज राज म पडयत्र चाल हा | ओेक भाई दूत भाई 
ने मार न राज हडपणो चाव हो । भाई भाई रो दुसमण हो । आपर स्वारथष 
री पूरती सारू राजा दिखणिया न अर पिंडारिया न मदत बास्त नूतता 
रवता | इण छाछच मायकर राजपूता रो शोषण हुवतो जाव ही | ब धनसू 
अर धरम सू ई गिरता जाव हा । राज दरबारा में रातदित दास अर 
परातरिया रो जमघट लाग्यो रवतो । वाजिद अली छााह बादशाह बग्या 
हा | महफ्लि जमती रवती । पड़यत्र चालता रबता। अर राजसिंहासन 
बन भाई अर बापर खून सू भरथा रवता | पण उणा कन सोचण समभण रो 
बखत कोनी हो । सगठ्ठा दारू माछ रा दास अर स्वारथ रा सीरी बण्योडा 
हा। छोटो सो ठाकर भगवतीसिह वातावरण र साग चाल हो | गुलामा री 
ओक लावी कतार सगछा र साग चालू ही। इणा गुतामा अथवा गोला री 
कोई ईजत आबरू कोन, द्वी । उगा र ठाकरा री मरजी सब सू बड़ी बात 
ही। उणा री बन बेटी ठाकरा री मरजीटान हुवती। मरजी रो केक रूप 
घनकी ही 4 


3-५. 4 पलक 


राण दा तीन दिन सोचण विचारण में लगाया। चुपचाप विक्रमपुर 
जावग री त्यारी करी । राइक क्न जायन टोडियो लायो । घी पायत त्यार 
करधो। जा संगछ्ली बाता न पाच सात दिन हुयग्या जण ओेक दिन दोफार 
ठाकरसा तावड में बठा अठीनली बठीनली बर हा, राण कन जायन 
जमाताजी रो कदी । ठाकरसा इण रो मरम समभग्या अर साक् मेदोठ न 
बात करण रो कैय न उठग्या। ठांकरसा सगको बात सुणी अर हकारा 
भरथो | राणै दितूगे सूणी ई रवाते हृुवण री बात बतायी। 


मामक्क 29 


विक्रमपुर 


मुलतान सू टिल्छी जावण रो मारग रातीघाटी सू दो सौ ओेक पावडा 
आधूण उतराद हुय न जावतो हो । रातीघादी रा ख़देड़ा आखी साल पाणी “ 
सू भरधोडा रबता । घोड़ा मर बल्लटा साहू मारग माथ सेवण रा लाबा-चौडा 
बीहड हा । मार माथ धाडेतिया रो भय कोनी हू । विणजारा सूध मारग 
रात दिन आवता जावता रबता। इग्यारदी सदी पछ पूगत्ठ रा भादी 
ताकतवर बणता गया । हेक्डो ई बवणा बद हुयग्पो ह.। जाट मारग में 
घाड़ो मारण लागग्या जण बिणजारा इण मारग न तिरापद नी जाणर 
मुलतार सू तवरहिद (भर्टिड) हुबत दिल्ली र मारग आवणो जावंणों सरू 
कर दियो। हांठ होछ आ जागढ्ू देश बणग्यों। जादा रा गाव बसण 
छागग्या । पूगछ रा भाटी रातीघाटी ताइ धाडो मारता रवता। इण बासत 
रातीघाटी जादा अर भाटी सिरदारा र भंग री सास जागा हुयगी। पण 
पट स्थाणा अर समभदार निक्क्घा । राजपूता न राजपूता सू भिडाय दिया 
अर आप अकृप[ रयग्या । राजपूता भाटी सिरदारा न पराजित करन 
रातीघाटी माथ विक््मपुर बसायो। मित्र देवरा बणाया गढ़ बणायां। 
होछ होछ विक्षमपुर तरकी करण लागग्यो। बस्ती सू गाव अर गांव सू शहर 
बणण लागग्पो | धरती रा भाग फुरम्या । अठारवी सदी ताइ लगोलग बधतो 
गयो । विन्नमपुर रा राजा मुगल राजघराण सू्‌ चोखा रसूवात राख्या । मुगला 
र दरबार मे पचहजारी मनसबदारी रो ओहदो लियो । उत्तर सू लेबर दिखण 
ताइ मुगला री सना मे सनापति रया। 
समय र प्रभाव सू सुख सुविधावा री खोज हुवण लागी। किलो छोटो 
पडदण लागग्यो। च्याख्मेर ढछात री जागा देखर नूव क्लि रो निर्माण 


करायो | साई घणाई । रात भाट माय कोरणी क्रायर महल माक्तिया 
बणाया। चानणी रात में किलो कचन सो चमकतो । शहर री बस्ती बामण 
बाणिया री ही। व्यापार दिनादिन बघतों जाव हो। मुग्ला र साग दूर दूर 
तांइ आब्रमण बरणन जावता जण व्यापारिया न आपर साग ले जावता। 
अठा रवी संदी र आवता आवता विब्रमपुर नामी दाहर वणग्या | मुलतान सू 
ई सीधो मारग हुवथ सू व्यापार रो मढ़ी बणण खागग्या 

दोया बत्ती रो बचत हुमग्यो हो । ठड पढण लागगी ही। मिदर म भारती 
हुवंण लागगी ही । कालर री भणकार दूर दूर तांइ सुणीज ही । रात शहर 
न आपर आचक् र ओछ सोवावण लागगी ही । गढी कूचा म सोपो पडग्यो 
हो । 5४ री माटी परत घरा री छता माथ आपरा पग राख र शहर म॑ उतरण 
लागगी। राणो दिनूप रो रवाना हुपाडो भाख दिन चालतो रपो ॥ भालर 
बेका वो गणेशद्वार कन पूग्यो | शहर कस पूणण र पल्ला राण आपस वादे 
टोडिय रा दोनू कान उतारन खूज म घाल लिया हा । शहरपनाह री पोछा 
ढवीजण लागगी। सिया मरता लोग घरां म॑ भेढ्ा भेठ्ा हुव हा । डाफर 
लोगा रा गाभा लपेट ही । राणो होछ द्वीछू गणेशजी री बगेची बानी चाल 
हा । बा भेक बीध मे पिरभोडा ही। च्योहूमेर माद छाप्पोडी ही । सामन 
अंक भाटा हो जिका खुलो हा। माय बढताइ डाव हाथ कानों विरखा रो 
पाणी कूड मे लवण थासत काकर नाखर पायतण यणायोडढा हा | जीवण 
हाथ कानी जाढ ही । जाकू र हेठ धूणी ही । सामो साम गणेशजी रो पको 7 
मिंदर हो। मिंदर रे सार ई पाताल्ेश्वर लिव पायती रो भिदर हा । गणेशजी 
र सामे दीमो चस हो। पुजारीजी महाराज साधना कर ह्ा। 

राण जाक कत साढ सू उतरम उपन जकायो। पलाण उतारन जाछ 
री पडी र सार रास्यो। मोरी खूट र वाघर टाडिय र॒ साम सवण रो बोरो 
रास्पो। 


इत म पुजारीजी बार आयग्या । चुपचाप काम हुवता दखर पूछघा-- 
कुण हुसा ? 


माभक 3] 


अचाणचूकी अवाज सुणर राणा बा यो--ज माठाजी री । आता मैं हू । 
ज माताजी री। कण आया अचाणचूक ई ?े पूणण मे बोहछो मोड! 
कर दिया नी ?' पुजारीजी पूछथो । 
पुतारीजी अक साग ई घणा सारा सवाल वर नाझ्या। राण मूठ रो 
ढादो जाहता उचको तियो-- घाडो काम हुयग्यी । टुरियो तो बेगो ई हो 
पण मारग म योडी ताक ठरग्यो हो । कन आवता राघों बोल्यो-- आप 
गोगा रा दरसण क्रधा न बाहछा दिन हुयग्या हा । सोच्यों मिलणों ईहुय 
जासी अर छोटो मोटो काम है जिक! ई सलटाय लेसता। 
ओो तो चोखो करधो। पुजारीजी पाछ्ठा माय बढता बोल्या । 


गणदाजी र मिदर सार अक थोरा हो । आर म द! माचा पड्चा हा । 
ओक ता खाली हो अर अक माथ ओदण विद्धायण रो सराजाम परढ्भो हो । 
राण सराजाम लायन माच माघ रास दियो । भाटो ढव न पाछो आयो अर 
बारणों ढकन दोनू जणा वाता करण लागग्या । 


भखावटो हुव॒ताई दोनू जया उठर जरूरी बाम सलटाय न आप आपर 
काम लागग्या | पुजारीजी पुजाघर म बडग्या । राण साढ न पाणी पायर नोकछ 
लगायन गणेरजी री बगची र लारल बीहड म चरण सारू छोड दी। बूची 
साढ चरण लागगी। 

राणों गणशजी रा दरसण बरण न चाह्यों | पासाव परणा गणश 
भगवान बठा लाडू खाब हा | घोदे मबराण भाठ री बणियोडी मूरती मूढ 
बोल ही । सूरज री पत्ती क्रिणा पगा मे रम ही | गण”पपी रा दरसण करभा 
पछ पाताव्यश्वर रा दरसण करण वापत चात्यो । ओछ बारण स छोटी-छोटी 
पदघां रसार सार मीच उतरधा । पारदती टिवजी री जछेरी बण्योडी ही । 
पारवतीजी छाल पासाक परघा साम उभा ही । मक राण रे भाठे माध को रणी 
करन पारवती पाचू कपड़ा परघोडी वणायाडी ही । शिवलिंग माथ तिपाई माथ 
राश्योडी ताब री कछ्सी स बूद बूद पाणी टपव हो। अक्वघ सू देखता इया 
मालम पड़ हो जाण शिवलिंग दो भाठा जाडर बणायडो है, पर हाथ लगायर 
देख्या सू ओो भरम मिट हो | कारीगरी मूढ बोल ही | जछरी र हाय लगायन 
लिलाड अर आख्या माथ फ्रघो बर पारवता र चरणा म माथों निवार 
मगल कामना सारू आश्षीर्वाट माग्या। दरसण क रन पाष्ठो शहर कानी चाल्या । 


मामद्क 


गुपचुप 


शहर मे मिलण भिटण साहू गणेश वगचा स बार निकछयो । डांडी- 
डाड़ी दरवाज कानो चाल्यो। डाडी २ दोना कानी सूकी सेवण डागरा री 
खायोडी ऊमी ही। कठई कठई पोठा अर मीगष्या संवण माथ पड़ी ही। रात 
वे ठड़ र साग कीणी भौणी घवर पडी ही जिकी सेवण माथ मोत्या रा दाणा 
ज्यू चमक ही। घवर री उण बूदा म॑ सो सौ सूरज ओेक साग ई निखरता दीख 
हा।। तावडो चिलक हो पण पून री ठड सू उण रा पग्र निमछा हा । ठर ठरन 
भारती पून सू गामा डील घू लपेटीज हा। हाथ ठड सू ठर हा । आगछुभा रा 
पहठड सू अकड्दीज रया हा राणा गणेश दरवाज सू शहर में बडभा। 
च्यार छव रुखाछा माच माय बठा तावडो लव हा। दरवाज रजीवण हाथ 
कानी दो भूण रो बूवो हो । माली कूदो वाव हा। क्षे्यया पाणी सू भरी ही। 
भिस्‍्तो मसक भर भर न ॒पाणी ले जाव हा । कोठ सू पलाला भरीज ही । 
परणिहारधा रो भीड बूद माथ ही जिका कुमारा जाट अर माल्या र धरा 
री ही । सासर छेछघा सू पाणी पीव हा। सूरडा अठीन व 


ठीन ना ठ हा । 
विडक' तावड में पडा सिसक हा। रामच द्वजी र मिदर कतकर हुबतो राणो 


बजार में आयो। बजार रो दुकाना खुलगी हो। धान री दुकाना आग मोठ, 
बाजरी, गवार अर मूंगा री टिगल्घा साग्योडी ही। चिदघा अर कबूतर 
अठीन-बढीन विश्वरघांड नाज रा दाणा चुप हा / ढिगली र बिच छाठी 
राष्योडी ही। ताबढी घाट लिया उंडानदार धान तौल हा। सासर फ्स्ता 
पिरता घान म मूहे सारण न खस हा।। ग्राहत्र घान खरीद हा। घान री 
डुगाना र सार पश्तारधा री दुराना 


॥ ही । प्तारधा री दुकाना र सारकर हुयन 


अचाणचूवी अवाज सुणर राधा बाल्यो--ज माताजी री। आा ता मैं हू ्‌ 

ज माताजी री। कण आया अचाणचूक ई ?े पूणण मे बोहछी मोडा् 
कर दिया नी २ पुजारीजी पूछथो ! 

पुतारीजी केक साग ई घणा सारा सवाल कर नाझख्या । राण मूढ रो 
ढाटो खोल़ता उधढ्यो टियो-- थोडा काम हुयग्यी । टुरियो तो बेगी ई हो 
पण मारग म थोड़ी ताक ठरग्यो हो । कन आवता राणों बोल्यो-- आप 
लोगा रा दरसण क्रघा न बोहका दिन हुयग्या हा। सोच्यो मिलणों ईहुय 
जासी भर छोटो मोटो काम है जिको ई सलटाय लसा । 

ओ तो चोखो करचो | पुजारीजा पाछा माय बडता बोल्या 


गणेशजी र मिदर सार अक भोरा हा । ओर भ दा माचा पढ्या हा । 
ओेब ता साली हो भर अक माथ ओढण विद्यावण रो सराजाम पद्चा हो 
राण सराजाम लायन माच माय राख दिया । भाटो ढकन पाछा आयो भर 
बारणों ढकन दोनू जणा वाता करण छागग्या । 


भखावटो हुवताई दोनू जणा उठर जरूरा काम सलटाय न आप आपर 
काम लागग्या । पुजारीजी पूजाघर म बडग्या । राण साढ न पाणी पायर नोछ 
लगायन गणेशजी री बगचा र लारल बीहड मे चरण सारू छोड दी। बूची ० 
साढ चरण लागगी। कप 

राणों गण”ाजी रा दरसण करण न चाल्यो। पोसाक परभा गणेश 
भगवान बढा लाडू खाव हा । घोछ मक्राण भाठ री वणियोडी मूरती मूढ 
बाल ही । सूरज री पत्ती किरिणा पगा म रम ही | गणशनी रा दरसण करधा 
पछ पातात्श्वर रा दरसण १रण वासत चात्यो । भोछ बारण स छोटी छोटी 
पंडर्या रसार सार नीच उतरधा । पारवता शिवजी री जल्री बण्योडी ही । 
पारवतीजी छाल पासाक परया साम ऊभी ही । मक राण रे भाटें माथ को रणी 
करन पारवती पाचू कपड़ा परघाडी वणायोडी ही । शिवलिंग माथ ठिपाई माय 
राख््योडी ताव री कठसी स बूद वृद पाणी टपक हो ! अछघ सू देखता इया 
मालमभ पड़ हो जाण शिवलिंग दो भाठा जोडर बणायडो है पण हाथ लगायर 
देख्या सू ओ भरम मिट हा। कारागरी मूढ बाल ही । जछरी र हाथ लगायन 
लिलाड अर आस्या माय फेरघा अर पारवती र चरणा म मायी निवार 
मगल कामना सारू बाशीर्वाद माग्पा। दरसण करन पाछो शहर कानी चाल्या 

] 


2 मामकछ 


गुपचुप 


शहर मं मिलण भिटण साहू गणेश वगेची स्‌ बार निककतयो | डांडी 

डाडी दरवाज कानी चाल्यो। डाडी र दोना कानी सूकी सेवण डागरा री 
खायोडी ऊभी ही । कठई कठेई पोठा अर मोगण्या सेवण माथ पडी ही। रात 
न ठड़ र साग कीणी भीणी धवर पडी ही जिकी सेवण माय मोत्या रा दाणा 
ज्यू चमक ही | घवर री उण बूदा म सो सो सूरज अंक साग ई निखरता दीख 
हा। तावडो चिलक हो पण पून री ठड स उण रा पय निमछा हा । ठर ठरन 
चाहती पून सू गरामा डील घू लपेटीज हा। हाथ ठड सू ठर हा | आागछधा रा 
पहूठड सू अवडीज रया हा! राणा गणश दरवाज सू शहर म बडो। 
अ्यार छव रुखाछा मांच माथ बठा तावड़ो लव दवा । दरवाज रजीवण हाथ 
कानो दो भूण रो बूवो दो । माछी कूबो वाव हा। छ्षेक्रघा पाणी सू भरी हो। 
भिस्ती मसक भर भर न पाणी ल जाव हा । कोठ सू पाला भरीज ही। 
पणिहारधा री भीड वूव माय ही जिबी कुमारा जाटा अर माक्या र घरा 
री ही। सोसर सेलघां सू पाणी पीव हा) सूरडा अठीन बठीन नाठ हा 
पिड़क तावह से पडघा सिसक हू।। रामचद्भधजी र मिदर कनकर हुवतो राणो 
बजार में आयो। बजार री दुकाना खुलगी हो । घान री दुकाना आग मोढ, 
बाजरी, गवार मर मूर्गा री दिगरघा साग्योडो ही। चिड्या अर कबूतर 
अठीन-बढोन बिस्तरघोड नाज रा दाणा चुग हा | दिगली र बिच लाठी 
राष्योडी हो। ताषडी घाट लिया दुषानदार धान तोल हा। सासर फ्र्ता 

पिरता घान मे मूडे मारण न खस हा | ग्राहत धान खरीद हा। धान री 
दुगाना र सार पसारपां री दुदाना हो। पसारधां रो दुष्मना रसारकर हुयन 


मारण लक्ष्मीवायजी र मिटर जाव हो। मिदर घाटी उतरध्यां पछ पाष्ठी 
ऊचाई ग्पुप-हो | घाटी रो उतार सागीडो हो । मारग र दोनां कानी लखारां, 
विप्तायतिया अर रगरेजा री दुकाना ही अर घर हा । 


दो धडी दिन चढग्यो हवा पट ढकी जणआढ्ा हा । दशनार्थी खाया खाया 
मिंदर कानी जाव हा । छातीसूणी घाटी दोरी ही । बहुली रो आवशो जावणो 
भुसकल हो। मोटबार-लुगाया री भीड तर-तर वधती जाव ही। राज रो 
मित्र हृवण सू उण री पूरी मानता ही। पुष्टिमारगिया रो मिदर हुवण र 
कारण लक्ष्मीनापजी री दिन मे दो तीन भांवया हुवती ही | घढत सूरज साय 
भीड़ ई बधती जाव ही। राणा ई इण भीड़ म सामल हुवन ठेट ताँई धका 
खावतों भ्राग वधतो जाव हो । मिदर सातरा वश्याडो हो । सगत्ओो मकराण 
भाठ सू बणायोडो दह्वा । मूरत्या मूढ बाल ही। सिणयार फबतो हो। लक्ष्मी 
साचाणीज लट्ष्मी ही । सान भर हीरा र आभूषणा सू वणाव बरघोड़ी लक्ष्मी 
पतरपक्काट कर ही। लक्ष्मीनायजी सालात्‌ लक्ष्मी रा माथ ई लाग हा । राणो 
सोच हो--लक्ष्मी | चारी माया अपार है। धार बिनाताओ जीवण ई 
अना रथ है। पार बिना ना तो घरआढ्वा पूछ अर ना जात बिरादरी आहछ्ा। 
राज-दरबार म भी थार बिना मान बानी मिल | घार रूठण सागई सगक्का 
बिराजी हुय जाव। दरसण करन तुलसी चरणामृत अर प्रसाद लगर वो 
पाछो बार आया अर च्यारूमेर घूम फिरन मिदर देसण लाग्यो। रातीपादी 
रा खटेडा इता गरा हा क हाथी रा हाथी उणा मे समाय जाव अर पाछो 
जोया ई पता का चाल मी क हाथी कठ गया ? 


राणा दरसण करन पाछ्ा आायो अर जामर चिलम साँची। थोडी ताक 
हथाया करी । पछ सजनसा र डेर कानी चाल्यो | फ्सील र सारे सार-चाल्या 
जाव ही। गणश दरवांज कन सू्‌ फ्सील डागा र पूव गत हुवती कसाया री 
बारी कानी हुयन हुक्मकोट कस निकछती ही। आ सगछो मारग काटक्या सू 
भरिया हा । इणा म॑ सूरडा दोडता रबता हा । 


34 मात 


हुकमकोट र साम दो सो पावडा माथ अवोपसागर हो जिक माथ च्यार 
भूण लाग्योडा हा । बुव मे अथाग पाणी हो | राज रा घोड़ा अर सासर अठ 
ही पाणी पीबतर | कूद र सामन ई नुवो गढ खडथो दीख हो । सामत कल रा 
मुरण हा। नागी तलवारा लिया आदमी रात-दिन पोहरा देवता रवता। 
गढ़ री पोछ र साम ई नागी तलवारा लिया आदमी पोहरो देवता । पोछिया 
गढ़ मे आावण जादण बाका रा पूरो ध्यान राखता ६ उणा री निजर सू बचर 
जावणों मुसक्ल हो | गढ र डाव हाथ कानी जगी तछाव हो जिणर पीद मे कदई 
पाणी हुवण रो आभास हो ! गढ कन थोडी चल पल दीख ही । अठ सू आग तो 
संदण, घतूरा, आफडा अर बोरट्या री फाइवपा ही | कठई बठई जाकर भर 
गूदघा ई निजर आव ही । गढ र सामन जाछ अर खेजडा रो सागीडो भुड 
हो। गढ़ र उतरातें कोई अ्यार सौ पाच सौ पावडा पछ सजनसा रो डेरो 
हो । राज रा ताजिमी छिरदार हुवण सू उणा रडेर सार दरोगा रो दो त्तीन 
भूपरधां ही। गोला सिरटारा री हाजरी में लाग्या रवता। दरोगण्या 
दुकराण्या री सेवा चाकरी मे रवती।॥ दायज म डावडी डावडा देवण सारू 
इणा रा टावर काम आ जावता ) जवानी रो पाप उतारण मे नाव इणा रो ई 
हुबतो । जर खरीद गुलाम ठाकरा र जीवण रो ओेक खास अगर हो । भ पाप 
अर पुन रा भागी हा | फूठरी गोली ज क्दई ठाकरा र चित चढ़ जावती तो 
भ्राज्ती जवानी ठाकरा र साय कादती अर बूढाप मे नाव र परण्योड कन भा 
जावती | उप सू पता जे भूल सू पग भारी हुय जावता तो खसम र नाव 
सू सगछो पाप धुप जावतो । जे कलई पासवान रो पद मिल जावतो ता उण 


रो जीवण सोरो निकछतो अर बूढाप मे ठाक्रा री तरफ सू पेटियो मिलतों 
रवतो । 


राणो किल र पत्तवाड सू हुवता ढेर कानों निकछग्यो । डर री सामती 
भीत रोडा क्षगायर दणायाडी हो। भाठा लगायाडी वस्तिक ऊची पोढ ही । 
असवाड पसदाड री 'भीता काचो-पाको इटासू बणायादो हो जिकां माय 
खारी घूनों लगायोशे हो । लारस छेड वाढ लगायोडदी हो। झेक भाटोई 
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हो | बडताई पोछ र मायन पोछियों माच माथ बठो हो । सामन बाय ही । 
बाखक्लसू आगे ओक लाबी चौडी चूतरी बणायोडी ही। चूतरी रसार ई 
कमरा, साक्त अर कोटडया पड ही। भा सगछा साथ ठाक्रा र रवण रा 
पोढण रा अर रस्तोवड रा कमरा, परीडो अर ओरा ओरडघा बण्योडी ही। 
न्ीचला कमरा भर साकू आवण जावणिया र बठणवासत ही। ठाकरा र 
ऊपर सू नीच आवण री मायन सू ही पेड्या बणायोडी ही । मह॒फिछ जमती 
जण दारू रा चषक अठ ही ढक्तता । रात न पासवाना सू हेत मुछाकात अठ ही 
हुमा करती । चूतरी र सार छार पड़ती दारू री जतरी ही जठ भात भात र 
स्वादा री दारू काढीजती । छारल छड चौक हा । मायन सफा अर गुभारिया 
हा जिका में जुध रो समात अर दूजों अडग बड़ग राख्योडो रवतो | चौक र 
मोड बार लाबी चौडी बाखछ ही जठ गाया भस्या घोड़ा अर ऊठा री ठाणा 
ही। सेवण री दूगरी ही। बढ्वीता पडधो हो थपडया रो पिराबडो हो। 
लकड़ी रा मिरडा हा । छदाव सू बण्योडा दुमजलो सजनसा रो डरो सातरो 
दीख हो । डेर र च्यारूमर जाक गूदी अर बावव्विय रा रूख हा । 


राण कूटवा लाडुवा रो अक ठाठो छियो | खाधो बदक्कतो बदत्तो संज 
नसा र डेर कन पूग्यो जण दूपारी ढलण लागगी ही । पोछियों सुस्ती रा पाठ 
कर हो । घू्‌ई सू हा होठ घूवा उठ हां । पांठ्ियो माच माय बठघों बठभो 
चिंलम पीव हो । गठो माच र सिराथ पडघो हो । राण न पीछ र माय बडतो 
देश्यो जण ससारो करन पूछघो--- 


कुण हुसी ? 
ओ तो हू वब्धवतो रामसरआकों$ राणों बोल्यो । 


भावों पधारों सा! ज माताजी री। आज अचाणचूक ई किया 
आयग्या ? 


ठाठो राखतो राणो बोगया-- इया ई काम सारू आया हो। धनकी 
री मां दीवडी मेली है बा देवण न आाया हू । 
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नी तो आद्यो ई करधो | काम रो काम अर मिलण रो मिलयो। 


'आ ही सोच न बायो हू । समान ई पुगाय देमू अर ठाकरसा सू ही ज॑ 
भाताजी री हुय जासी 7 खाली चूतरी देखर आग कयो-- टाकरसा मठ 
कोनी दीख, बार पधारघीडा है काई २! 


“हा ठाकरसा थोड़ा दिना पली ई उतराद न रवाना हुया है । आवो, 
बढो |” माच रो प्िराणो खाली करतो वोल्यो! पछ चिलम भाडर गदे सू 
तमाखू काढन चिलम पाछी भरण लागग्यो । आग कवण लाग्यो-५ 


दो केक फूक जाच लो । पछ सनसो बर टेसू । 
'कूंक तो खाचाला ई। डेरो बस्ती सू अकृधों पड ॥/ 


चिलम चेताय न दवतो थको पोक़ियो बोल्यो-- लो सा !” राण 'हां 
बंपर साफ रा पलो काढर साफी माथ लगायो अर चिलम खाची । पछ हाल 
चाल पूछण लाग्यो । कुण कठे गयोडा है कद आसी। सगक्ला समाचारा रो 
भुगतान हुवण लागग्यो। राण री आख्या चयारूमर छोह लेवती फिर ही । 
पोढिय सनसो देवणन चाया। 


बासक्र न पार क्रथा चूतरो र सार जनानी डघोढ़ी । माय बडर हेलो 
पाडयों | मक्‍ष्णस रोपाछा पडतर आायो $ घनको रो नाव सुणीज्यों। पीडी 
वाह मे पोढिया पाछो आया अर बोल्यो-- आप ड्योढी म बडर पेड्या कन 
छडचा हुवा अबार आा जाव। राणों ठाठो उठायन आग चाल्पों। राण री 
आंध्या च्याख्मेर री जाणकारी लेव ही। पावत्रों ऊठ ढव्शव तावड में घूड़ मे 
लिट हो। रिसाल् म बबतो बूटो हुयग्यो जण डेर मे पाणी रा ठाचा ढोवण 
स्ारू छोड दियो। थूई माय ढांचा ढोवता ढोवता टाकयां पडगी ही। सगछ्यो 
डरो सूनो सूनो लाग हो । मिनला री चल पल बोनी दीखी। राणी मन में राजी 
हुयो । डपघोडी में बदर माड कन ऊपर स्‌ उतरती पेड्यां कन सडो हुयग्यो । 
अ जनानी पेडघां ही । वेडया री ऊचाई र साग छात बण्योड़ी ही। चानणो 
आवश वासत पश्चा री ऊंचाई र हमार स्‌ तिरछी तीन च्यार भाड़ माथुर 
भर 


ध 
माँभ्यड 


राणो ग्रल्ली र सार सार चालण लागग्या। गढी डेर र लारल बारण बन 
जायर बद हुबती ही । ओ वारणो लुगायां खावर हो । बचत बेवलत माणसा 
रो न ठकराण्या रो अढीन सू ही आवणो जावणो हुबतो | सांसरां साख घास 

फुस अठीन सू ही आवतो । सासरा रो मारग आ ही हो। च्याझमेर सूनवाड 
हुवण सू खेजडा बोरट्था संव्ण घतूरा अर भ्रावडा चोजी तर पनप हवा। 
अघारो पडा पछ लारल बारण सू आवणो जावणों काम रो कोनी हुवतों। 
जरख भर सूरडा अठीन आवता जावता रवता। लारल भाट र सामोसाम 
सागीडी जाछ अर गूदी ही जिण मे भूत भूतणी रो बम हो । अठीन सासर 
भूल्या भटक्या ई आवता। गूदी र नीच ऊभो ऊठ ही को दीखतो नी इसो 
ग़री अर भूवयोडी गूदी ही । निजर पसार न राण जागा देखी अर खाया 

खाया पग उठायर गणश दरवाज कानी चाल्यो 
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बअसमजस 


लाडुवीं रो ठाठा लेयर घनकी पाछी चढण छागी जण हयों मालूम 
पड़पों क बोरा हाथ टूट है। हाथों र साग मन ई टूटतो जाव हो। पीड्धा 
फाटण छागगी ही । भार सू टूटदो मन डील न सोढतो जाद हो $ मर पचन 
बारण शन पूगी जित न उपरो सास उसडशण लागग्यो। बारण रो सारो 
लेयने ऊभी हुयी ॥ उधर चर माय भेक नूवो सवाल घूमर घाल हो । लिणताड 
भा पस्तीन री आस आवण सागगी । वीं लिछाड माय पछो फेरघो पण बठ 
की कोनी हो । मत रो जम द्वो । बम अस्पिरता री मा है। सामल ओरिय 
माय सूं घनकी री साषण मिठयोली बार आयी। घनवी रा ढग ढाह्ा देखर 
भा लाधी चाल हूँ उणर कन प्ापी। बोली--इतानसारा लाड कंठसू 
हायी ? 
पा भेज्या है 
हो इयो आमणदूमणी कियां २! 
याद आयपी । 
“मिर्ल्या न कझ्िता बरस हुया है! 
“दो-तीन बरस ।' घनवी याद करती बोली । 


मन ई देख ।' आंँगछूपों र परवों माप गिणतो बोली--'तीन बरस 
हो भा न घुजए्पां न हुपप्या अर उच्च सू च्यार दरस पत्ती मिली ही। 
रातवाध रो मित्तणों कोई मिसघो छोनी ६ अर अद तो दौरा मपना झावणा 
ई बद हुयाया है।' मिठदोली ओेब साँदों निसवारों नाल्‍यों। कोटडी बत 


घतकी न छोडती बोली-- है तो कठीन जावती बठीन री ई बातां मं बबण 
लागगी। अर वा परीड कानी बूही थी । 


घनकी ठाठो उतारन आक्र म राख्यो । बीन इया मालम पडयो जाण 
बी/क्षापी छाठी रो बडो भारी भार उतारन राख्यो है।“ण भार में अक 
मोह हा अक मिठास द्वो । नूठो हो जिक ने वा चाव ई कोनी ही अर चावती 
भी ही | अब्गो राखणो चाव अर कस राखण री इछा ई राख। बी में भ्रक 
मरविण है दारू दोदिरद हैं. क्सूब रो कईदांस' है  फर्र भी धनकी बी 
केंडर्वास में लैवणो चाव ही जिके मं जीवण सी अजब गजब रो(रंस भरधीडों 
हो 
शा दीव बाती रो बखत हुयग्यो ह्दो । मिठबीली दीवट मा रीदपोद दीप 
ने चास ही दुकरा्णीता बैगा हो अरोगण|करन पोढण छागस्य] हा | साम्रल 
चौक में प्ग पसारती,ठड न देखुर धनकी आपरी कोदगी रो बरुणो,ओटाड़ 
लिया हू पून उतावढ्ली चाल सू. बाते, ही ॥ मन री (गाढ़णा आमृ म 
विलरधाड़ा तारा यू ह्दी। ब्यारूमर फुछता सरणार[ हीय ज्यू उदास हो, 
ठंडो हो अर हो टूटयौडा विचारा मो भटव्योड़ो | धनकी सोच ह्दी आपर 
विस मे आप जिसी आयोडी बना र विस म। अर सगठ्ा सू छेड उण ले 
र विस म जिका रावक्ष में लुगाया माथ मर हा अर जुधम * ४? 

विखरधा बिचारा री कडचा कणई टूंट'ही अर/क्णई जुड हीई टूटती 
जुडतो भाग वध ही । घनकी विचारा री तर टूटती जडती पसवाडा फ़र ही । 
परण भा सगढ्ठा रो इतिहास इनसान सू यड़ो, है ६ विचार ज्क क्षोग्योड 
जीवण रो मनन है अर जीवण वास्तविक घटनावा रो ढर । जरूरत जीवण 
री जबरी भूख है। भूल री परिष्कार विचारा री छेडो ) धरकी अरब जरूरत 
रीउजटी/ही अरीविंचाई जरूरतांरी स्मृति! इण प्उक्ठफण । में धनेकी योता 
जगाव ही । उपर फनई प्रमा रो'माचो होत बा घड ठाठ स्‌ नींदालव ही 
काल काई हुसी रण!रा विचार वा कोनी करती प्रम[र्फक्त अजि रासार 
जीद ही । जद कदई ठाकर सजनप्िंपजी उणन बुलायी वो बड़ धीरण सू भयी 
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जञाण उणर साशूकी हु योई प्कोनी!ण केई दिशापयादे।कोनी/ करी तोप्वीं 
विचार ई वो करथो नी # जिक दिनाधतकी'अठ अर्थीर्चिंर उणरे।'रेवण रो 
सराजामप्रिमा रुसाग करबो तो पिरमावती ग बोली धारा जीवर्ण मेंकीटो 
हृणन आग्रगी हू।जिण बा हसर बोली क्र'ओ तौर्मूत रो नांछो है? रोटी रो 
मोलादेवदे है ।दिवणआह्ःरी मरणी है| लैव वीं नी !' पण मन पूछ तो कैयू है 
क/ठाकरसा ना मन बुलाव नी तनखुलाव । अपिरी ईक्शाणी/ नैं।ई राख 
घतकी न/माछम पडध्ो क पेभाए्ट//विचार किता,ऊचा है। आदमी+लुगाई हो 
मेक प्रातसिक नातो है । आदमी लुगाई बिना उअघूरो हि//अरे लुगाई आदमी 
बिना अधूरी । पश छाकरा हातो ओ।रिस्तो दो घडी।रो है। एणााराफ व ता 
। ॥मशंधनकी दूघड़ बिता में ज्ञाग्योडी हीती हा तो करिणी।सेकय झक:अर ना 
संला सूत्त/क़रा पक | माय री ।मार्य गीसी।लकडी।ज्यू  सिल्लगती।;जाव ही।व 
निशय ई।जोखम सूपसरघोडो हो ।7ह अरःप्ना रो प्रडतर सूद ।ज्ीवण'री 
भूमिका ही। भ्रठ बा ज़िडत कीडा मायलो  श्लेक छीडो॥ही ॥॥स्वतत्र छप सू 
उणरो/कोई श्र स्तित्व ५ क़ोती ।हो [7 भावण रो ।सीव निसाश ई क्ोनी हो । 
हुकम॒ तर क्षाबदार ही॥ ईण; चढ़ बा/अके़ी ही; ।इतडो हो) [ नौरी[ नारी 
बी लछूण|ही । ईर्प्या ही॥ ग्रताभठासूषछोटी ही७)) छारणली/बुती फत।अघश 
छाट्गी, दा देखण छागगी। मेक[छोप़ी ए+रुपप्मे|ज़ द्रतणीसा |रणुआग 
झाडफ़िठी ॥|पह़फ़ोशुगाभा। छोटा मरः थीकफ़ाक/क रन; पाती ॥ होछ- 
हो पूरा ग्रामा।भाव,ज्षाग्ग्का ह गालिय/मे,आज़ती-जावती [हवती,। प्राणी: 
भज़ावही,। दस़रियों, छे जावती|भट् जसूवाःबषाग्रर, ख़ूगाढ़ती 30 मेक। भज्रभो. 
हुबतो ॥[धूवो, भूसास हव॒ती । उत्सुवृता। सू देखज़ो [चावती;॥ चाता। सुणणी 
चावृत्ी। रण पूग्रेसोको कड़ई /मिज्तो/होनी|मर्‌ इ़र स्‌ दछादा न, हघावती 
शवती,(। कि उस तीई क्याऊ हि फ्ठ । ६ अधिफाद व ९ ट्रेन ऊक 
कवराणीसा र सिनान करती बेढ्ा पूर्द ईसंविती' कीफअ्परी +छांध्यी 
माषाकरूदिया डिया लाग्या ।भरु,साथक्रां।मा अ सनाण क़ाँय हा।हैश आज 
ताई।वो भ कोनी हा, मन किया हयस्या।7दण भोल्प्रण [्ाथ कवराणीसा, 


जा ड>. 
मामक के 


हस्पा भर कवरत्ता न॒ पूछण रो कयो । इण उतर सू वा चुप हुयगी। पण 
जिज्ञासा क्षात कठ हुपी ही ? मर अपजाण प्रश्न और घणा रूपां में श्रांख्या 
साम नाचण झागग्या । औरत एक प्रश्न मी है अर पड़,तर भी । औरत प्रश्न 
खड़ो कर सक पण ईर्ष्या कोनी दबा सक। जिज्ञासा सू आपरी सायक्ां न देखी 

छात्पा देखी, द्वाप फेरन देखी क॒ कठ ई कोई अवस्था रो सनाण दीख है कांई ? 

पण अणचाह रा भाव ही कोनी हा । भोलूपण री बात माथ आज किती हांसी 
आव | “याव कांय र वासत हुव । बीन बीलण्यां न कृत कने कांय वासत 
सुवाव ॥ भ सगल्ली बाता समय र छाब प्रवाह में खुद ई समझ जाव । झ सगल्वी 
बाता समझावण साझू ना तो कोई कव अर ना कोई बताव । 


बखत बीततो गयो अर सगठ्ती बातां आपोआप ई समभण लागगी। 
आज जण बा बा संगढ़ी बाता न याद कर जण उणर काना माथ लाली 
दोडण लाग जाव। आख्या सरम सू कुक जाव । क्‍्वराणीसा जद कदई 
जल्वनवश वां सगका सवाला न पाछा सरू कर अर बतांव क ठा पडियपो--अ 
सग्र्या किया हुया ? जण द्वेप सू जलछूण लाग जाव ! अर अधिकार हनत सारू 
और खुलन सुरति सुख लेवणो चावू जिण सू बखत रो भाव बध अर पासवान 
रो पद मिलन बुढाप रो सराज्ाम हुय जाब । समय सारू मन में अणजाण्या 
अर अणचीत्या भाव आवण जावण लागग्या । डील मे रक्ली फूटण छागगी। 
मायर मन मे बम हु वण लागग्यो क कठई उजाड में मुरकाय नी जाव । गली 
मे बिख्ेरणी नीं पड़ । स्याणों आदमी आग री सोच अर सगल्ली बाता रो पा 
ई सराजाम कर लेव अब उणन याद आयो क ठाक्रसा उणरो खाड साथ 
इण खातर ई याव रचायो हो । उयन बडो ही आतरिक दुख हुयो क ओो 
नाटक कितो घरमहीन है । किणी न भोगण रो मारग है। रीस घणी ई आयी 
प्रण कर काई ?/वा जरखरीद है । उण रो स्वतत्र अस्तित्व कोनी। उणरो 
जीवण बेक अणबूक पहेली सो है । 

रात पछ दिन अर दित पछ रात ओ ही क्रम बरसा सू चालतो भायो 
है अर आग चालतो रसी । पण इण क्रम र साग मिनख लुगाया में फेर बदछ 
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हुवतो रव। आ जण सरोते सू अफीम रा किरचा बणावती जण किरचा ई 
फूंठरो रूप घारण करन इण री आगछथा रो चूमो लेयन बेहोश हुय जावता । 
भोरा रो जण कसुदो ढलतो, बाटकी दूरो र असास सू्‌ हो पिधघक्रण लाग 
जावती । रूप रो फूठरापो किरचा माय सू कसूब म॑ दीखण साग जावतों। 
चतराई तो छिया दाई उणर लार-लार हो घूमती रेंवदी। बखत री जरूरत 
दो पेट थोभी बडाया सू कोनी भरीज । अर बखत रो मोल कूतणियों अठ 
कोई दीरुयो कोनी | जिको बखत रो मोल समझणियो हो बो अणजाण 
बण्योडो हो । इण कारण जी म खीऋ अर ईर्ष्या दोनू खागे-साग पतप ही। 
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| ठक) ॥+ विवा $ आठ फ उगीए ] छा ॥॥ ॥ ॥32 /7. 
[वाया 3. 8577 5 सहाओा हित उठ 7ऊा] उस हि | 
पका वध) 6 के ॥]॥० $ 8, | & वर 868 कक किग़ओआा 


॥6॥॥॥ या शा ॥ छठ । गस्ह ऊ 3॥ ० भवों' दी 
वा हि ७ ॥॥5 कम का कक श ४ वेग दशा 
झा- 6  ॥ । ॥ # [5 ॥॥ » 5७ । | हि व 5 ] 3 ॥# च 


। ७ म्रीयाढ़ों भ्रजवानी मे हो । ढुड धागीड़ो। पड़ द्वी॥ हाफ़र वाजणी प्ररू 
हुयी, ही॥7 पीहमेश् ।याक हुयगी । ह्रावक मक्तोपो परदाग्रो।हो । कुवाणश्ञीसा 
पूरा महीना हा । बीदावाटी कानी सू क्वरसा न आायां न दो अंक महीना 
हुयग्पा हा । इक्यांतरों मुगत न कवरसा थोड़ा ठीक हुयग्या हा । कवराणीसा 
भाटी परवार सू हृुवण र कारण परवार रो मसा घणो हो। आपर खानदान 
न धणो ई मानती ही । भी रिस्तो खानदान ऊचो मानर कोनी हुयो हो पण 
मेक असान उतारण सारू हुया हो । ओ सगछो काम सिरदारा रो हो लुगाया 
ना तो आा वाता न समझ ही अर ना समझण री जरूरत हवा । आदमी आदमी 
र काम आव | आज हमा तो काल तमा। 


कवरसा र सोवण रो बखत हो। सीरख ओढघधां सूता हा। पण नींद 
असंवाड पश्षयाड ई कोमी ही । आकर म॑ दीयो जग हो । मघरो जगतो दीयो 
अधा रो भगाव हो । बाती र मूढ माय गुल हो इण कारण घोडो घूवों तिकछ 
हो | सूत मिनख न असास हुय जावतो क कोई आव है। घधतकी पूसूबो लेपर 
आयी अर पयाथ कानी खंडी हुयर कपो-- बरोगो सा। थोडी तात्य चुपी 
रपी | बा फरू बोली-- अरोगो सा । 


हा अठीन आ। उठता कवरसा बोल्या। 


बा सतिराण काती दो अक पग चाछा । कवरसा उठन बठस्या हा। पया 
माथ सीरख नाखर कटोरी काली। आगक्घा सू कटोरी फालतां कवरसा 
५ उण री भागकृघा भो दवा दी। हा द्ोत्ठ पीवण लाणग्या। उण र डीकू मे 


+ 
॥. सै. कक 


ज्ेक/सग़णाहो हौड फ़ो । बदोरसे फ्राढीदेदता चोड़यान-पोढो दबा देशी डील 
द््ड़ दै॥)मोडो को हो भोदाद द) पा मी पून।भाव्रा है हे फडाफृ तणवा छाए 


+ १ कटोरी राखरे मोडो| ओडेक भाधनंकीपा्ठी सींशिभमियर्सू दंबोनैर्ण 
हामी ।६ पता का 37 १887 । छिी /॥7 । >+ 7७ 


ल्‍7+ द्यात्तों जोर हीकिमी लांगे। ईसे रे सौर ब8र मॉयने होप' भैतिरे 
देंदा।।। फंसवारी फौरता फ््व्सी नेयो ' # "वी हिपा। ॥9 7 हा ॥० ३ 
((40 4 परआ' के ॥9 / कह ॥ ॥ ४56 / है) शाए | कशा ] |! 


४ वा ० छल जाग ॥ आग कब] दुबब ही मु, कर्पा, 


हि 8/ 0) 08$ गत बशन /ह मास कप ॥ जाप, दवा यू हयाक़ी 
फर ही। बा सरम सू भौज श लागगी ।मगल् ई लग 0 अणज्ञाणी चेतना 
बापरण लागगी ही । बीरा होठ ना बवणो चा् हा पण बे हाल्या ई कोनी । 


अर्भई/हिंनोर्ड मौर्थ पीना आवणों सह हैयायी) नी मे जैव मंचगी । 


॥७४॥ 0 4 (ए७॥॥. ४ ६ ७ ४ ॥ ४॥॥ | 0७४ ॥॥98 | 
॥ ५ ॥ लो मूड | कवर बोल्स़ा 8; /5॥#4॥ 5» ॥ करता ४ 
(4 ॥ पण भ्रनकी रह हाथ ढीला प्रढता ।जावहा ॥। अए इणर/स्राग ई उशरी 
बाचक्को कप्तम्श्नीजण ज्ांगी।॥॥होक्र-स)क बोली:-#ओ।काई । 'ज़ित। तो 
होदा ।माथददोव श्आायस्या  / 7 ता 4 3# वी कक्ष ६ वश 


/ १ उठेर पाछी गधी जणे” रांत आंधी सूं घ्णी' ढढछगी हो ।! दियवगें धर्मेकी 
सरमावती उडी! जॉर्ण बडी भारी पापकर्र अिधोहिव ! धेम रेंयो'क 'कीई 
ओकभो देवछा । आखो दिन सदेह रा छिया म बीतग्यो। किणी कयो ओेक 
सबद ई कोनी पण ओेक गरी मुछकट जरूर फेंक देददी जाण सगछा रात री 
घटना सू परिचित है । ओ कोई नूवो काम कोनी हो । भेक न ओेक दिन तो ओो 
हुवता ई। उणर गाछा माय सून सी ही। छात्या पीचीजती लाग हो। अर 
जाध्यां काकडिय ज्यू फाट ही। सीधो चालणो ई मुसकल हा । आखो दिन सरम 
में निककृस्यो । सिश्चा पछ फेर कसूब रो हैलो आयो। जिक दिन पछक्‍्सब र 
बाटकी री ठोड घनकी रा होठ ले ली ही | घनकी रो नप्तो चढतो क पसवाड 
पड़ी कटोरी तू पी तू पी करती ई रय जावतो । 
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फेर बखत पसवाड़ों फोरधो जण विक्रमपुर आवणो हुयौ। अर बायां 
पछ जावणों मुप्तकल हुयग्यो । पसवाडो फो रती धनकी सोच ही--अ स्तिरदार 
है जिका दारू पी पीर आपने मदवा कर । जिका घुदा दियां खड़धा हुव वे 
जग मे लडर काई “याल करसी । जिको रो खून दाखू अर अफीम सू काछो 
पड़ग्यो है ब आंघा हुयत छुणा सू प्वाडो फोरधो अर सूकत कठां न धूक 
सू आला करघा | वा आधी नोद मं ही अर आधी जाग ही | उणन इयां मालम 
पढधो जाण कोई थापी देव है। अर सुणीज्यो-- घनकी हू तन लेवण ने आगो 
हूं। वा आकह्ल बाकल हुयन उठी । बारणों खोलन देख्यो--ऊच गिगम मे 
तारा मुछ॒क हा। डाफर फटकारा मा रती चाल ही। वा ठड सू कापण लागगी। 
बारणों ढकर पाछी सीरख भे बडन सोवण लागगी। 


स्िया मरती कछुक्डी वणण लागगी। नींद आखूया री पलकां सू ओभछ 
हुपगी। प्रवाडो फोरता फोरता ई भाख फाटण लागगी। मीद रो मिस 
करधा सूती र॒यी | भवरिय मे घटी रो घरधराहूट हुवण लागगी। गानों घालती 
बेला घटी रो पाट भ्रेक्र तो ऊबड खाबड हुव पछ वो भधरों मघरों चालण 
छाग जाव । पीसणवाछी लुगाई री चूदया चाल माय ठेको देव । नींद पलका 
माथ उतरण लाग जाव अर उणरो होछ होछ नाक बोलण छाग जाव । पगा 
री थप थप अर घुसड़ पुसड सुणीज जण वा हडबडार जाग अर बारणो 
खोलर बार आयन देख तो तावडो आगण म॑ रमतो निजर आव । 


( 48. मांभल् 


राज रो पानो 


जीवण ओक खुलो पोथी है । रीजीन रो काम पोयी रा पाना है। भापा 
लोग रोजीन रा रोजीन वा पाना न मरता जावां हा । बावणमाक्वी सतान 
उण पाना रो नूव सिर सू मूल्याकन कर | काम सारू ही नाव अमर हुवे नी 
तो डूब जाव । मरतो मिनख आपरा करधोडा सगढ्ठा पाप अर पुण्या न देखण 
लाग जाव अर रोवण लाग जाव | ओ ही ससार रो दस्तूर है । स्वारथ सू 
भरधो मिनख अपप आप न फ्रिस्तो समझ अर बाकी सगका न पापी | पण 
पापी अर फरिस्तो किणी र लिलाड माथ कोनी लिख्योडो हुव । आपर 
कामा सू ही आदमी री पचाण हुव | काम ई आदमी रो मोल है। पण ओ 
बम कितो निकमो है इण रो पतो ही कोनी चाल। काम र लार स्वारथ 
दीखे, घोखो मिल पथ मूढ माथ शालीनता दीख, नम्अता दीख अर मभीठो 
उत्तर मिजर आव । इण सगकछ दृश्य रो इतिहास बडो ही मीठो हुब । 


विक्रमपुर रो राज दिन दूणों अर रात चोगणो बघतो जाव हो । 
राजधघराण रो मुगला र साथ चोखो सबघ रयो | विरोध कर तो घाटो हुब । 
राज-दरबार मे ऊचा-ऊचा मतसब मिलता रपा। मुगला र आक्रमणा मे 
सेमापत्ति रा सहायक बणन दिखण ताई जावता रया । लूट खसांट करता अर 
घन परवारो ई विक्रमपुर भेज देवता । इण सू खजानो भरीज जावतो। राज 
रो खरचो थोडो ई हो। च्यारू कानी भरूट रा मदान हा। बारला रा धावा 
हुबता कोनो । ओके कडख पडतो विक्रमपुर सदाई सुरक्षित रवतो । रयत योडी 
ही। काछ दूज तीज बरस पडतो ई रवतो । रेख चाक्री योडी ही। मुगला री 
हालत बिगडताँ ई अठारवी सदी म॑ विक्रमपुर र वतमान राजाजी रूपसिहजी 


रो विचार हुपी क मुगल राज घराण सू सदध तोडन स्वतत्र राज बणाय 
लेवा | सगढा सिरदारा न भेढा करन सला सूत करी। सग्ला राजी हुया 
अर इण काम में पूरो हाथ बटावण रो वादों करधो। 

सिरदारा आपरो बर मुलायन राजाजी न घोखो नीं देवण री कसम 
जाट राद्राजी/डात दिन भेक करन च्याहूमेर दी यात्रा करी । क्लोां री 
चौकया री अर थाणां री मरमत करवायी। सावधानी सू नोग राखण रो 
पूरो बदोवस्त करधो। 
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१0। पक ई यजुजी,न तढ़ ल्ागयो, | यहव॒द्‌ दा हाफ हुक करी । 
रिपिया जप करण लाया ॥एण तावतो भाव ग़ग्यो झर घोड़ी भाई जप 
हक) णाजाजी सगुठी बात समृभग्या। परी, जवानी हें | गुखता, कृपा, जण 
आपर,छोट भाई न अर हिसवायू लिख््ाय त़बुलागुन,वग़ों कृह।तो ज़ाह 
हु एण भा, टाबद्म ने थार टाबूरा ज्यू हास्य । ,ब।प्रित्ठी;सोग्नां। छात्र 
बिसृवास टिशयो॥ राज़ाज़ी किता स्याणा, हा, क़गद्ी//बात न, समझा 
प्रिटग्या | राजृपृठा री सोगनां दारू ज्यू हुद ज़िक प्राग्र पीद दणु,री,ही 
शुभ क़ामना कर । राजाजी र्‌ मर्त़ु ई कसमां सुगछ्ती रयगी ।|सोग[रे देखाफ़ो 
प्रो ई करधो । मुरतसहजी आपूर, भाई र भाव सू राज ,चल़ावणू,लागग्या 3 
स्थारप भरा पड़यत्र प्री सांग साग,चाज़ हवा । बम,जिकी, ,जवानी वर ,एरह 
करण लागगी ही उण रो व्याव ई बीख र मारघोड राजा साग करथघो। ध्यारा 
कानी सूँ वेफिक र हुयम नेविलिग राजा ने / मशावंण रो जतन करभो'। कई 
सिरद्वारा'विरोध करो जण' बीते बागी घीधित कर दिया । गोटया।न लासच 
दियो मारण वासत पण व भी इण पाप॑ रुसांग रक्ण मं इनकार करप्यो। 
छेकड भूरतसिहजी खुद ई ओेक दिन दृवामहल में सूत भावालिग राजांजी न 
मार नाश्ष्यों अर/म॑रग्यो घोषित कर दियो॥।राज मे 'हाको सूटगयो ।६ उथकछ“ 
पुचछ मचगी । राजगांदी खाली कोनी रप सकइणः सा पंर्स रा सिरदारी 
कयो के आप ईगादी 'मोध विराणो | फेरत्मेहाराजा हपतिहजी रा डीकराः 
सी जण शाम राजी चंणायव देसा 'मूरतसिहमी तो भा ही 'चावता' हो । 
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50. माभछ 


डज़विज़क हयम्पौक८भजदावा:डी ।धणरी परणी उसकाशरोत उद्प्ुप> हु पर्यो । 
हपविहुजी, राजद्विमस़तती/हात्पूह्याठ:विक्रमपु ए ःघोद/फरमाग क्ूदघा [चिका 
ह्यग्याफ़णापघुप्री- ज़ाज़,ली।५ हाज़ पे क्राई/विफ्रवास/खूई पडता कंधी। प्र 
ब्रट,क्षीप्रडत़ा सुई हुये पजाव । फ्राफ़ाफी डिस्क । गीछड़ ]7 ४ि कि कराऊ 
शा अतोज ६ सात तृ' मिल्या रीज धूम रो गीकी हा इोयो। गिविकईर 
रराजर्तिहासन हलिय लेथों । घून बरेणों तो सीरी ही पंय राज कर्मीछिणी 
धर्ो“दोरोए पिरदोरमीयय माय वि्ेये करण सीगाया।? सिरेदार री 
रखी भकया। सैगों 'बर्प कप रशिकाई जाप लगाया राजी 
हीहों श्रम हां पेण धरे से पवरधि है पीजी 'सेबेणी! चवि ही | 
सींग! जीविणारी अरथो' मई करती जब ही के सिरटात ने राजे 
सिल्क री सती में ज)नीरा दी शाव बैगेस्या। सिरीपा्व दिया) दतवा 
बधाया। नूवा पटा बाटया। रीत रा रायता सगक्ा ही क्रथा । ४ पण पल 
में बंडथी सीधौदाऊ निकंके'हों कीनी हो! राजीजी'भींद म्ेंचर भभेको से 
लिंयो है! | राज तो मिल्यो पण'सजानों ाली ईर्वतो शाव ही भोटी (रऊकप्ा 
री रिसवत दी । श्ागै।मिलावंण!सींर रॉय पैमंकॉयां ।! वीतोवरंशर्तर तर 
विडतो।ईएजाव हो ।! इण सगछी 'ह/लत|सू बद ध॑रमाच दर परिचिंत' हों। 
शाजाजी भ।सगछी/बात' वत्तायी'।' सगछी/बात समर ने धैद' धरेमचेद ने 
शाजाजी दीवान रो धद दियो अर सगठ्ा मखतियार देय ने।शभ संभक्िण॑ ही 
भार धूप दियों। चद घरमचाद स्वीणो अर समक्ष रे्हों $ चेतरोई सुर #ांमे 
लिपो। छोटा ठाक्य न आपर कानी मिलाया अर ऐेधा”ने राणवो/रो ऊर्ी 
पुद दिया | धोकछसिह नूवो परम्परा सू ऊचो पद पावण आाक्वा माय सू अओक 
हवा । नीं तो छोट ठिक्ण न भूत पूछ हो के? बखत रो फेर हो। मान अर झुतबो 
बधस्यो। राजघराण में पूछ हुयगी। सेना मे ऊचो पद मिलग्यो। भगवान 
सगलछी चीजा ओेक साथ ई, छपर फाडर दी। आदमी सगछी पाय सक पण 


अकछ तो आपर हीय रा ई काम आव । सगत्वी वाता अचाणचक ई आयगी पण 
गुण देगा सा कानी आया । 


माभक् 57 


दूर दूर ठिकाणा में उपद्रव हुवण छाग्ग्या। ठाकर स्वतंत्र हृवण 
लागग्या । नजराणो देवणों बद कर दियो । रेख चाकरी आवणी बद हुयगी । 
राज रो खजानो ठण ठण बोलण लागग्यो। हाय तोवा - मचण लागगी। 
राजाजी री फोजा टूटगी | सगल्ली विषदावा ओक सा। ई माथ आय पढी। 
दीवान धीरज सू काम लियो। ठाकरा री फोजा खतम करण रो अलात 
करथो ओर राजाजी रो अलग सू फोज बणावणी सरू क्यी। इण सू बोहछा 
फायदा हा। राज री फोज क्ठोरता सू च्यारू काती हुवता उपद्रवा न दवावण 
लागगी। इण सू राज रो रुतवो बधण छागग्यो अर विरोधी ठाकरा रो बम 
निकक्तों जाव हो । राजाजी री फोजा रात दिन च्यारू कानी आवती जावती 
रंवती। राजाजी बिरोघी ठाकरा री जागीरी हटाय न खारूसा रो आदेस 
करता जाव हा । इण सू ठाकरा री ठकुराई र साय-साग जमीम ई जावण 
छागगी ही। 

विणज रा मारय धाढतिया सू भरीजग्या हा जिक सू बिणजारा रो 
आवणो-जावणो रुकग्यो हो। कतारियां ठरग्या हा। इण सू राज न बहोत 
ही नुकसाण हुवतो जाव द्वो । राज माथ दोलडी मार पढ द्वी। सेठ-साहूकार 
उधार तोल्णणों बद १रता ज्ञाव हा | गाव गवादी मे आबरू सू रवणो ही दोरो 
ही । विक्रमपुर रा दरवाजा सिझ्या पढण र साग ई ढकीज जावता | शहर मे 
चोरा रो डर बघतो जञाव हो । र॒यत दोना कानी लूटीज ही । जेक कानी राज 
रा नूवा कर अर दूज कानी चोर डकता रो दवदबो | घोकछ दोफार ग्रावा न 
डाकू आयर लूट लेवता । 


52. माभक 


अकाल री छिया 


जण धाजो बिगड़ है भगवान ई सुण कोनी । राज र बिगड़ता ई मेह 
पाणी बद हुयग्यो । धापर अकाक् पडग्यो। ग्रांव उजड़ण लागग्या। कसबा 
खाली हुवण लागग्या । ठावरा री फोज अर राज री फोज, जिकी रो ई बस 
पढ़तो वढोइया न लूट लेवती। धो दोफार ई सगकछा न लूटीजण रो डर 
रवतो । लगत हाथ ई मुझतान कानी सू टीडी फाको आपप्यो। टीडी- 
फाक रो जोर इतो रयो क जठी न ई बो मिकछ जावतो सगका खेजडा भर 
रोहीडा न घट कर जावतो। तीन दिना ताई धरती फाक सू छायी रयी। 
जागा-जागा खाया खोद खोदर, लाय लगा लगार फाक न रोक हां पण बो तो 
कीडी नाल सो वराबर आग बघतो ई जाव हो । प्रजा भर राजा री फोज्या 
दोना मिलर घणी ई कोसीस करी पण उण री चाल में की फरक कोनी 
पड़चों | रयत हाथ ऊचा कर दिया हा अर भगवान सू प्रायता कर ही के 
गाव र आस-पास सू फाक र निकला पछ ई रात पड। जे रात पली पडगी 
अर टीडो फाक न गाव मे ई रातवासो करणो पदभ्ो तो दिनूग गाव मे लोगा 
रा हाढका ई कोनी छाघ । 


अचाणचक ई तीत दिना ताई काछी आधी अर बिरखा आवण सू 
टीडी फाको मरण लागग्यो। अर विक्रमपुर कन पृम्पो जण उणरो नांव ई 
नांव रपो हो। खेतां में इण री परतां छाग्योडी दोख ही। विरखा बखत 
चुकायर हुयी । जीवण साहू धान हुयो | घास रो सुमाव चोखो रियो। कोई 
डात नी, मिनख भरता मरता बचग्या | सूसाड़ा मारतो ऊनाछो गुजरग्यो मर 
हाड दुखावती सरदी भायगी । डाफर सागीडी बाजण लागगी | विक्रमपुर री 


र॒यत ऊनाछ मे तो गरमी सू बहती रयी अर सीयाक मे ठड सूँ मरण लागगी। 
मेह-पाणी हुया तो हो पण रत टाव्दर । छोग भूखां मरता मरता बच्या पण 
इंण जीवण में वी भदरक कानी ही । 


वाएउवैदईऐजीमेद तो ड़ड़ो अफ्सर पठानकोट जावतो विक्रमपुर र सार-कर 
निक्‍्छथों । गोरवें रातवासो लियो। राजाजी मूरतसिहजी सम ओ समाचार 
भिल्‍यो जण मिलण बासत गया । घणी बातचीत करी । सधि क रत मदतत लेवण 
रो जतन करेंघो पर्च घहँ अर्फसर साफ ईनकॉर्र कर दियो के मैवर्द रैजीमट रा 
प्रवीरे रजवादी रे साग कोई पंधि'करण हो विचार कीमी'। रीजाजी साप 
पैड तरे पुंणन पाँदांदायधिक हे वा ।धधगो कक / ड़ 
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३१ जी कान रा जाचा अर विचारा रा. ज़ोधा हरा! बिरोधियां अर 
सकायत करण आद्झान शी रा हुक्म पूटार रद्रदे देवता (४ 


सकी डर बंठग्यों गो, सोग फरियाद्‌ झ्ाह्‌ 
4 7028077070/28)॥ 87 / 7कक॥ 


465॥॥) ॥# + वा | वा 
५॥॥ शाप ख़राबो, बधतो ज़ाद हो ।मामदनी घटती जाबु ही,। इग वागत 
तुई [ई।ऐैजचाकरी जागरण लाप्गगी | ।घूददो रेण,।बछीतो(रिफ़ सागर दे, 
ग्रीए रेल मगफ्भड,ज/रेख बगर हुवा नूड़ा।गांवा री रेखा शज़ाट। हमी। 
जाया होड़ छू को, मा ई ही, पर सू हुई |रेकद वी गो पर घी ऋण 
ताणों छ़ृष्तोण रोह़ोन बज़तबुण फ़ावणो।ई मुक़कवहडगी । ६ 3 
॥छीी!#* 47४) # 

क कण! 8) हक शीश दाफ हे वलीतीी कणों £ 
है क॥ हिएए कण हु । # घूत।की भय ॥॥ सफर एशर 
का3» फड़़ी + 9 ७909 5 ॥ 57 एछिए 6 के ।क्राफ शा 
जैक ॥ छा कगरी क्वछए हिसार । हु काए जाकर एफ । ऐ्रिए सापकाूए 
का वि: हु ॥7 ६ है ॥ए  »आ5॥ । वाछा ॥ वि ॥ घास आज की ॥ ७ 
[६ हा गाकी । काका एकाए। छित+ ४६4४ | गगणाई का हि फ़ाहक हा 


54 माभक् 


(का: की हेड 

। कर सुवानरिहू हजाजी मूरतर्सिहजी रा बारूगोठिया हा + बखत रो 
तकाजो चोखी तर समभ हा / धावा मे ब।मुरृत्रिहजी र, |साग। रवता ॥ ।साव 
/73॥] प्रणो फ़ायदो ई हूवतो।, बडे रा, रो |बणायोडडो ड़ेरे हो । खर्चो दोरो 
गोरी लयदैगर ,चालतो,हो। मौक रो इत॒जार करे, हा | गरुजाजी मरण; 
इप्या जा मुखलिहज़ी तू, झौढावणु दी, जह दिन , फुरण| री आस ज्रधी॥ 
ख्रीः र्ट सीख देयर पा कने, | लाग़गया। छुन रो, नाठो चाल्यो,जुणु 
भाप गो रो ,लगाव हि 2॥8 गई पूछो ; फ़ाई न्‍ ॥ खरे बढ 
इृशणया । (राजाज़ी हा/खास आदमों [हुयस्या । दिन फुरग्याय॥ च्यूसमेर पूछ 
ताक हुब्ण छागगी । डेगू. मे , निखार, भव ल्ागग्यो | [हाकरा री जागीरा 

शीनीत ही पाठ की ज़ाज़ी ये झोड, मिली | ,सात-तान र्‌ ड्रग, स्थाणप 
भाषणी॥ हो,ील घावा ले सफ़छव] मिल्री पछ,ते पूछे ई ,झा | छतबों दरणो 
दंगे ॥ री, हवा हाप जोडों हयगी,। (राजानी|मेहसात हो हूरो बदको 
उत्तार दियो। ठाकरा न ताजिमी सिरदार वणाय टिया। । | 7 ॥ का 


॥ फ्राभोहिनवादी! बोदांवादों अरे पढी र घावां में चोखो परात्रम दिखायो। 
मंधूण रो भीर॑चों दमजोरं पड हो इंण वासत इंणा न आयू्ण रो भोरचौ 
पृथयों । धोरंच भार्ष जावतता जविर्ता दीवार्न वद घरमचदि' दुसमण री रिडको' 
होशेदिभांवी? ईुगलखोर राजीजी राक्षान रधि दिने अरतों ई रबती। खरी २ 
खोटी कैरण मि क्देई घूक ता कोनी | कण ईं राजा रो हाथ उठती, ईर्णा सो 
हाथ साथ त्यारं मिश्तो ६ इंणा रो घरम करम हो राजाजी री हा में ही मर 
ना में ना इधी रो'काम हैंकारो भरण रो हों। शाजाजी दीवानसू नीराज 
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तो हवा ही इणा ई बत्ती में पूछों वाव टियो | राजाजी चोखी तर दीवान सू 
साराज हुयन समानत रो वाव छूगायर मृत्यु दष्ड दे दियो | दीवान बेमौत 
मारभों गयो। रेखचाकरी सारू ठिकाणदारां साग करडाई करी तो सगछा 
ठाकर नाराज हुयग्या | मौकी देखर राजाजो रा कान भर दिया। अमानत 
में खयानत रो जुरम लगायर फांसी चढावण रो हुक्म दे दियो । 
राजाजी आपृण र मोरच पधारभा जण आप र विसवासी अर जूफार 
लोगा न सागै लेयग्या । डेर मे दो ओक गोल्यां राणी अर पासवानां रयगी ही। 
इण कारण ठाकरां रो डेरो साली-खाली लाय हो। 
ठाकर अठ हुवता जण डेर मे रात दिन चोली चक-पत हुवती | आख 
दिन ह्ाजरियां सू घिरभा रवता अर दिन ढत्धताई गढ़ में जाय पूगता। 
राजाजी क्‍न अठीनली बढीनली करता दो साची दो कूडी बरता। बखत 
चुक सक हो पण ठाक्र चुगली करण म॑ चूकता बोनी | घड़ी ओेक रात गयां 
ठाक्रसा डेर आय जावता | जित उणां रा भायला ऊभा अडीकता छाघता। 
गरमी र दिनां मे मफ्लि चूतरी माथ जमती अर सरदी में सात में | आधी 
धडी मफ्लि चराकृती पछ क्‍सूबों आवतो अर दारू जमतो। होक-दोछ 
वारला सगछा लोग चल्या जावता । ठाकरसा ओर में आ जावता । गोल्या री 
पुकार मचती | पासवाना रो बखत हुवतो । ओ रिस्तो केक पुराणों अर मूवी 
मिल्यो ुल्यो रिस्तो हुवतो । रूप रो अर रोटी रो | सग्वा सू बेसी भो रिस्तो 
मजबूरी रो हुवतो। 
जद ठाकरसा अठ हुवता रूप माथ निखार हुवतो। रखेला, पासवाना 
आप र नाव रो इतजार करती। कदई कदई इतजार मे आखी रात आख्या 
माँयकर निकक जावती । जे कोई नोंद ले लेवती तो उण री हालत खसता ई 
हुय जावती | अ संगढ्छी वखत रो इतजार करती क ठाकरां री निजर ठडी रव 
अर बुढापर में डेर सू पेटियो चलू हुय जाव । मद रो रिस्तो बेहोशो सू हो अर 
भदमाती रो रिस्तो रौभसू हुदतो | सगठा आप आपरी चाल चालता। 
द्वार जीत रो निणय तो आवण आठ्ठो काल ई करलो | अबार ता दोनू जणा 
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ओक दूसरे न चूसणी ई चाव हा । उणा री निजरा में धापर चालाको रेवती । 
पासदाना आप रो मान देवती अर ठाकरा रो मान लेवती। पण घनकी इण 
हालत स अपरिचित ही। बा जठ ही बठ वा शेकली ही का कवराणी | भो 
अणबूफ जजाक्त उणन भावतों कोनी । बा जठ ही बढे उण रो मान हो स्तथों 
हो । भाप र अधिकार री अेक्‍ली ही। दायज मे आयी पण रूप भर गुणा र 
कारण ऊचो पद पावती जाव ही | पण अठ तो उण सरीखी केई बठी ही। 
ठाकरा री निजर माथ रवण साहू अपण आप न खोयर कोसीस करणी 
चडती । 


घनकी म घणकरा गुण तो समय री जरूरत सारे आया अर केई गुण 
अविध्य री जरूरत र कारण बाता बाता म ई उ्ण रीमा बताय टिया। 
अख्रत पडना धनकी अचेतन मन स्‌ जद उथा रो उपयोग करभा तो उणन 
गरी सफ्लता मिली। पछ तो वा सगी बाता न याद कर कर नपूरीई 
फायदों उठावण लागगी। उणरो रिस्तो ठाकरा री जहूरत सू हुथो पण अठ 
उण रो रिस्दो क्षणिक सुख रो हो जिण सू वा घवरावती | उण री चतराई 
इण में ही व ठाव रसा रा काम ता बणावती रव पण पंग भारी नी हुबण 
देव अर धण बात रो पतो द्वीनी चालण देव। उणन दो घर ओक सागे 
बसावणा हा | ठाकरसा न भी राजी राखणा हा अर आपरो जोवण भी 
सुरक्षित राखणो हो । 


न्याव मे जण बा विक्रमपुर आयी अर उप री चतराई अर रखरखाव 
देश्यो जण ठाकर सुजामसिहजी रो की मन हुयग्या। घणी भात री 
छोटी मोटी सुघड-सवर री सुस देखर ठाकरा री इच्छा इणन अठ ही राखण 
री हुयगी ५ सगढछी जाणकारी लेयर ठाक रसा नस मे मांगली । जिका र कारण 
कवरसा रो मान हो उणा न ब ना कोनी कर सकया | ओेक जरखरील र 
सादर आप रो ठिकाणों ग्मादणों बोई समभदारी कोनों ही) कवरसा 
सोचण लाग्या क उणन दरुता दिन पली ई पासवान बणाय सेवणी चाहीज 
ही जिण सू कोई मांग मोनी राख सकतो । उणरो परिचय साधारण रूप मे 
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मी देयर खा तौर सू बतावणों चाहिज हो । इण भूल रो ही दुख तो उठावणों 
हैं पड़ हो । 

पण अठ धनवी जरख्नरीद ही । उण री दछा रो कोई महत्व कोनी 
हो। ठाक्र री इछा ही सब कुछ हो । ठाक्रा री जरूरत ई उणरी जरूरत 
ही | उणन अठ भायी न थोडा ई दिन हुया है पण उणन बेई लुगाया र 
सामन माच माथ जावणों पढयो । उण रो समन अठ बोनी लाग्यो । उछणसू 
बेहतरीन अठ बोह॒छी ही । उप रो अठ कोई भोत कोनी हो कोई अस्तित्व 
कोनी हो | उतार र भाड ज्यू हो । गाव रा ठाकर रणा सू छोटा हा पण उर्णा 
रो मान दणां सू बडी हा । व सगद्या री व्जत आबरू सार जाणता हा । धणा 
हाई लुगाई न मद रो प्याला कोनी समभता हा । 
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रावल रा हाल 


ठाकर सुजानसिंहजी रो डेंरो दो हजार पावडा जमीन न घेरघोडों 
हो। डेरो तीौन कातो सू खुलो हो अर दिखणाद गोला री च्यार मेक गवाडया 
ही। उतराद गरी मू याड ही । नीम, पीपड अर भाडव्या सागीडी फल्योडी 
ही । गोडा सूथी सेवण ही । सूरडा अर खरगोसा रा बिल हा । तीतर उडवा 
फिर हा ! भाटो लगायर घास अर मास सारूआंवण जावण रो मारग 
बणायोड़ी हो | घर रो फूम-कचरो अठीन ई नाखीजतो । चौमास में गोबर 
भीषणा अर लीट दगर अठीन ई गेरीजतो । रात दिल गध रो भभकों उस्तों 
रवतो । मेह पाणी अर फंड र दिना मे ओ भभमको घणो जोर मारतो | गरेलो 
हो जिको आग जायर बढ मारग मे रक्त जावता । 

डेर रे तीना कानी माथ सूणी वाड़ लाग्योडो ही । ओेके कानी सामो 
साम रोडा लगायर पको भींत दणायोडी ही । बीचाबीच पुरी चौडी पोछ 
ही । पोछ कन कोटडी ही जिणमर पोछियो रेवतो हो । पोक़ू र माय बढ़ता ई 
सामन बालक ही । मर लाबी चोडी चूतरी ही । जीवण हाथ कानी सफो हो 
जिक सं ठाकरा रा धोडा वघता हा। चूतरी कन बरामदी हो। बरामद र 
सार छोटी कोटढी ही जिकी मुश्ची लागा र बठण सारू काम आवती । 
बरामद र सार चोक काढ़ने पा साक् ओरा अर बठक वणायोडी ही। 
बठक र सार सू पेडी जनाने घर में जादण वासत ही। पेड्या ऊपर जायत 
चौक मे निकक्रती । चौक मे तीन च्यार जवानी बठकां ही । उणा र सार 
काटड्या ही जिका मे पासवाना अर पड़दायता रवती । उणा र सार गोल्या 
र रदण सारू ओरा हा + रसोई-परीडा ई सामन बणायोडो हो | समान घर 
र सार-सार पेड्या री नाछ हो जिकी बावक्त मे निकछती ही । दुकराणोसा 


र आवण जावण रो ओ ही मारग हो। अ सगठ्ा लटाव माखर बणायोडा 
हा । रणा र माथ माहिया हा । पेड्या जठ पूरी हुवती बढ ओेक' भोहो हो | 
मोड र सामन घाखक्त हो । लावा चौड़ा सफा हा, जिकां मे जुघ रो समान 
जीण बगर रवता । सारल छड गु भारिया हा जिकां मं फूस-पानड़ो रवतो.। 
घान रा कोठलिया अठ ही हा । 

ज्ञारल बारण स्‌ निवछघों पछ गाया ऊठों रा छपरा हा । थेषदपा रा 
पिरांवडां अठ ही हा । धास री दृगरी ई अठ ही ही | दो तोन खेजडा अर 
जाछ सारोन ही जिव्ा न सिरक्‍्या सू मिलार लॉबों चोडो भूपड़ों बणा 
राष्टपों हो। ओ बिरखा पाणी म सासरा न वाधण सारू वाम भावतों । पोछ 
में बडतां ई शाव हाथ काती दो ओरा मिसायर जन्री बणायोडी हो। दाल 
काटर अठ ई मठका मरन राख लवता । चौमास मे सिझ्या रा चूतरी माप 
जाजम विछायर ठाकरा री बठव अठ हो जमती । सीयाक् म॑ बरामटों काम 
आवतो | डाफर चालती जण ठाव रसा साक में बिराजता। 


ठाकरां न गयां दो च्यार टिन ई हुया है। इप कारण डेरो साली 
खाली दीख हो । धोड़ा रा खुर हाल तांई दताड़ी लाग्या पछ ई मिट्या बोनी 
हा । डाव हाथ कानी खूण आठ्ही जाव्य मूनी सूनी लाग ही । ढछत सूरज रो 
तावडो जत्री र सामन पड़ हो । पांवलो ऊठ घूड म॑ लिट हो | पोज मे बबतो 
बदतो दूढो हुपप्पी जण ठाकरां इण न पाणी रा ढाचा ढदोवण साहू हेर पे 
छोड दियो हो । 

लारल फल्स सू ग्रेलोदों सौ पावडा चालर सीघ मारग मे मिल 
जावतो हो । ओ मारग योडी दूर चाल्या पछ दो कानी फ्ट हो । अेक तो गंढ 
इ सामने हुयर राज र कूव कानी निवत्तो हो अर दूज्गे भारण सीधो देवी 
मिदर कानी जावता । मारग र अघबिच माताजी सू आवशआकछो मारग 
भायर मिल जावतो हो । 
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शहर मे 


राणा दो दिन शहर री भाकी देखतो रयो । शहर छोटो ई हो पण हो 
बडो ही फूठरो | जत्या र उपासरा मे भणाई री पोसवाछा ह्वी। ब दवा दारू 
रो काम भी करता रवता हा । महाजना कानी सू दो भेक चटसाछा ही जढ 
गुरु मुफ्त मे भणावता। सेठां र चद खांत सू गुरुजी रो भरण पोसण हुये 
जावता । 
शहर मे जात जात र लोगा रा, जात र नाव सू बांस बस्योडा हा। 
दीवान धद हा इण वास्त आरी चढती रा दिन हा। राणो दीवाननी र 
दीवानखान मे॑ मिकूण सारू गयो। बठ बेरो पडथो क दीवानजी र साग 
डाकरसा ई 4 5 दिना पली ही भटनेर काती गया है। अठ ही राण सगढ्ी 
ख़बरा ली अर थो पत्तो लाग्पो क उण र ठाकरा न बुदावण साछ् हुकम भेजा 
दियो है। राणों धनकी सू मिलण वासत ढेर कानी चाल पढ़चा। सिंझया 
पडता पडता राणों डेर जाय पूग्यो। 
पोक्तियो सुस्ती रा पाठ पढ हो। राण न अचाणचक देखर हडबढाग्यों। 
बंधती 5ड र साग पोछियो पाछ कर गूदडा मं बडणो चाव हो। मन मे 
सोच्यो, ओो कुबेछा रो किया आयो दै छठ ई हताया से बैठप्यो तो सिया 
मारसी । राणो बोल्यो-- ज माताजी री 
ज माताजी री सा। इण ठड से किया पधारधा ?? पोछिय पूछनभो । 
काई बताऊ ठाकरा !'घृूणी कन बठतो राणो बोल्यो-- काल तो 
पाछ्छा माद जादण रा विचार है; मिलण सारू सायग्यो । 


गटो सभाक्षण रो साथ करतो पोछियो बोल्यो-- खिल़प पछ २ 


काई करसा ? पाछो बंगा ई जावणा है।' फेर कयो-- सनेसो कर दा 
तो मिलणों हुय जाव | पाल्य रा जी सोरो हुयम्यो । बो सनेसो करण खातर 
खाद्या खाया पय उठायर पेडया कानी चाल्यो। सनसो करन पाछो आया 
जित ठो वो द्वाफ्ण लागग्यो । 


आप चने सू बठो राणा बोल्यो। हू आप ई जायर मिल लसू । 
कवतो-फ्वतो राणो मिलण साछ चाल पढचो। 


चिलकारो दिन हा पथ चिछक्तारों ढ सू ढकी योडो सो लागे हा। 

ठड बधती जाव द्वी । डाफर सहझू ता कानी हुयी ही पण पूत मे डाफर री भलब 
दोखण लागगी ही | राणो पेड्या कन आयर खडो हुमग्यो । पेदघा री माछ 
मे अधार री छिया पडण लागयी। जाछी माय प्‌ चानणो पेड्या रो सनाण 
ई बताव हा । पण पून पसवाड़ रा गाभा जरूर उठाव ही। थोड़ी ता पछ 
धनकी पेड्या सू उतरण लागगी । पगा माथ पडता चिलको इया मालम पढ़ 
द्वो जाण रति रा स्वायत करणन कामटेव जूही र फ्ला री पगा में निछरावक 
कर है। पीछो पोमचो ओदढघा धनवी होछ होठ उतर ही । रखड़ो वाध्योडी 
ही । रक्नड़ी नीच मींढी सोर्वे ही । काना म॑ पती सुरक्तिया हा । नाक म काटो 
पतपताट कर हो। गछ में गढ्धपटियो हो । अक लड दोनू छात्पां म जेक कर 
राखी ही । बूक्या माय टडा हो । हाथा म॑ लाख री चूडपा ही। आंयकपां 
भ वींटया सोव ही । केसरिया कुडती माय सू सूडी गराई रो भाभास देव ही । 
आधो कदाडो पल्‍ल माय सू हुयर पटलो साग लाग्याडो हो ।भघरी चारूसू 
उतरती विश्व न आकवपित करण रो अभिमान कर ही । आखू्या मघाल्याडों 
काजछ रति री पलका न छेड बठाव हो । काली मवर मामदेव र बाण रो 

बाकपण लिया दी । काचछी मे फाटती छात्या कुडतों सू कस्तीज द्वी । जोबण 
रा चूबतो रस सूडी म रसीज हो भरीज हो। पतकछी कमर रस र भार सू 
बढ खाव ही। छात्री आग पल्‍लो राखर पाष्ठो हाथ नीच करती जण इया 

मालम पडता जाण धण सुरति-सुख देवती देवती पाद्धी सिरक ही ।पर्गां री 

“आगकया म बाजती बिछूडी अभिमान स्‌ जावती ,जुवती रो मारण वताव ही । 


62. मामद् 


कामणगारी रा, आख्या रा कोया ऊचा हुयन नीच भुक हा ॥ राणा चिंतराम 
सो हुयोडा ऊभो धनकी न देखता ई रयो--रति र आवण सू जाण कामदेव 
चमगूगो हुयग्यो हुव । 

कने गायने कयो---'आवो राणाजी | अठीन चाला।/ अर वा मारग 
बतठावती लारली बाखक कानी चाल पडी । दाखकछ म माचो पढचा हो । उण 
कानी देखती बोली--“अठ बठो । सगछी बाता कराला ।' 

राण मांच माय बठर सगल्ली बात बतायी | धनकी बोली बोली सुणती 
रयी । अधारो वबधतो जाव हो । ठड सुकडती जाव ही । सगछी बात सुणर 
धनकी बोली-- 

आप र साम सनसो भायाँ पछ मातो भूख लाग है भर ना नौद 
भाव है। कद चालणो है ? 

राण बतायां-- सकरायत र दिन पोहर ओेक रात गया पछ लारल 
फछस र सामत जाक्ू नीच ऊभी मिलसू) उणसू पला तीतर री अवाज 
कहला । जण तू बार आ जायी।/ 

बात करन राणो पाछा आया जित तो पोछिया ऊघण छागग्पो हो। 
राण पूछथा-- चिलम पीवो ?! 

पोढ्ियो बोल्यो--'थ ई पीवो । 

राणों समभग्यों क पोकियो नींद से चूच हुपोडो है। ओ तो की और 
ही पीसी । राणो चिलम भरन पीवण लागग्या । कण ई माक सू अर कण ई 
बाक सू घूवो काढ दो । उद्य्योडा विचार घृद साग बार आवब हा अर ठड 
र भार सू दबता जाव हा । चिलम काडर राणा उठया अर पोछिय सू ज॑ 
माताजी री करी) पोछियो चमकर बाल्यो--'बात हुयगो ?े फेर कद 
आवोला ? 

राण मुझकर मूढो खोल्यो--दिखो, कद आवणों हुंव !/ अर राणां 
पाछ र बार तिकक् ण लागग्यो । 


जा 
गाव कानी 


राण आखी रात जजाछों म सो दी। भल्लावटो हुवण लाग्यो जण उठर 
आम कानी देश्यो । आभो तारों सू सैटो भरपा हो । अघार पवाड में तारा 
चघणा सोवणा दौख हा । पुराणी यादां सा विसरधोडा तारा भावा सिरसा 
मीठा लाग हा । पून फ्टकारा मारती चाल ही। आखी रात बरस्पोडी ठड 
जमण लागंगी ही । आगढपां तकात ठढ र साथ जमती जाव दही + अगरूण 
कानी आभो फ़ाटतो जाव हा। घोत्दी धोढी लकोराों दिखरती जाव ही, पण 
धोल्स में छाली री ही पुट ही जिबी दवा होछ गरी हुवती जाब ही अर 
भाक्वास मिटतों जाव हो । राण खोयो मारने साढ न मीरी अर आप जरूरी 
क्रामा सू फारक हुयन जावण री त्यारी करण लायग्यो । पलाण कसर घूई 
(यार करन हाथ तपावण लागग्यो । इत न पुजारीजी उठर बार आयग्या। 
त्यारी देखर पूछघो-- दिनूये पला ई आ काई ? 

हा, मबार रवान हुवणों हो अर आप र जागण न अडीक हो। राण 
उचकछो दियो । 

“पाहर भेक दिन चढ़घा पछ टुरता २ पुजारीजी बोल्या-- ठड खासी 
है। 

तावड़ो आबणभाठछो है राण पढ,तर दियो-- अर पडो ई खांफणो 

करणो है। पछ पुजारीजी न डडोत करन मोरी खोलर साढ न ऊभी करी 
अर टुर बहीर हुयो ६ 

बगीदी सू बार निक्छर साढ न जकायी अर लारऊू आसण माय बढर 
उठाकर मारन उठायो | ठिचकारी देय न मोरी री सडकायी अर विक्रमपुर र 


बार वार ई गाव कानी टुरग्यो । अग्रण आम म लाली गरी लाल हुयर 
विखरती जाव ही । जडया म॑ घोछ मूढ रा मुरण दीवण लागग्या। होछ 
होछ सूरज लाल हुपर चमकुण लागग्या । लाली सिरकती जाव ही। किरणा 
आभो चीरन विखरती जाव ही । पण राण रा ध्यान मारग कानी हो! साढ 
ओक चाल सू चालतो जाव ही। ताबडो चढतो जावे हो। सुतर सवार र 
खाघ री कामछ पागड़ कन कर हुवती बआासण माथ आयगी । पण साढ ढाण 
पड़ी चाछती ई जाव ही । 


सूरज सूब विचाक आवण छाग्या जण राणा रामसर कन पूग्यो । कूबो 
चालर धमग्या हा । बढदद चर हा! लुगाया पाणी ले जा चुकी ही। सासर सेकभा 
में पाणी पीव हा | छोरा गट माथ वठर “हाव हा। परणघट खाली हो | मात्ठी 
बढा हृताया कर हु । राण अठ साढ न पाणी पायो। कोठ माय बठर रोटी 
खाय अर चिलम पीवी । अधघघडी सुसताय र पाछो साढ माथ चढर रवान 
हुयो । खाखो दिन सूरज र साग साग चालतो रयो । दिनूर री ठडी पून दुपार 
त्ताई ताती हुयर पाछी ठडी चालण लागगी ही। पथ सवार रो ध्यान अठीनत 
हो ई कोनी। होछ-होछ कामछ पाछी खाघ माथ आवण लागगी ही । सूरज 
चालतो चालतो पकर पिछुप मे विसराम लेवण न जाव ही पण सवार आपरी 
धुन मे ई चाल्या बग हो। राणों अ सगका काम जीवण रा रूप समझ न 
करतो जाव हो पण मन सो उण रो जा समरत्वी बाता सू अकयो हुयन कठ ई 
फिर हो । 
गाव, ढाणी मारण माथ आव हा पण राणों सगढ्ा न लार छोडता 
जाव ही । उगन ना तो कठई ठरण री फुरसत ही भर ना बात करण री। 
बार चंढिय सो चालतो ही जाव हो। 
पोहर ओक रात ढछ्गी जण गाव पचिया सा उभरधा । ठड ई खाथी 
खाधी पढण लागगी । साढ रा पग ई खाया खाता पड हा । गाव घूथ र गोट 
मे ऊषइतो नेड सू नेडा आब हा। गाव री काकड आया पछ तो नौमडा र 
मायकर कूव रा घौछा घोढा मरवा झाकण लागग्या हा। पूनर फटकार सू 
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हालती डाक॒था रो सूसाड कनपठ्या कत फ्टीड़ सा मारण छागग्यों हो। 
अपारघुप हुवता थका ई भूपडा भलकुण लागग्या हा अर उणा र बीचोदीच 
रावक् री मेडी अल्प सू ई दीख ही। आधूण कानी देल्यों तो सूरज रो कठई 
नाँव निप्ताण ई कोनी हो । चाद सूरज सू पछा ई छिपस्यो हो | तारा शिल 

मिल भिलमिल करता हा प्ण उथा मना तो चांद री सीतछता ही अर ना 
सूरज री गरमी। ठड्ट बधण छायगी ही । ठडढी पून चाल ही | दाणों कुब माय 
सांढ न पाणी पायर गाव मे बडण लाग्यो। गाव रा गिडव घुरभा माय सू 
मुसण छाग्ग्या हा । धोरका करन सगत्य ने डराव हां । गाव में सापो पडम्यो 


द्दो। 


66. मांभछ 


घर म॑ 


घर र कन पूगर राणा साढ सू लदूबर उत्रघा। भाटों खोलण सारू 
हलो पादयो | बाल सूनी ही । धूणी ठडी ही । चूतरी साव खाली पडी ही । 
धुई मे यूत कुत मूदो कादर देश्या अर निस्पृह्ठ भाव स देखर मूढो पाछो घालर 
सोयग्यों । हेलो सुणर घर घिराणी लूकार ओढर बार आयी। भाट र कूड 
री साकक्त खोलर भाटा खोल्यो । राण साढ न ठाण बन ले जामर जकायन 
बाघी। छिखपासी खोलर तय खोल्पो अर जीण उतारन छात म राखी। 
पाछो आयर गीदघा लयग्पो। साढ र चरण सारू चारो नीरधो। इत न 
चरपिराणी रसोई में जायर बोमर म ओोट्योडी थ्रेपडो काढर बासती 
सिछगाय दियो हो | घूलो घोडो घोडो जय हो अर साय साथ घूवों ई हुव 
दहो। राणो कन आयर बठन हाथ तपावण साग्यो । 

मे बोहछो मोडो कर दियो ! 

“टुरुपो तो बेगो ई हा । मारण मं दठई ठरधा कोदी । तू सीया मरती 
देगी ई सोयगी दीख, जिक सू तद बोहब्यां मोढो साय है । 

'भाज री आप छोड दो ही ।' 

आज ठद् ता सागीडी है । 8. >कट 

हां। चूल़ माथ पद ऊताड़ माय सू यूणिय मे गुणगुणो पाधी 
पालतो बोत्ती-- द्वापनमृडा धघायर बा जावा । अर वा ववणी माय स्‌ केलडी 
उठापर घूस माय रासो। राणा हाथ मूदो घोवण सारू बार आयग्या | घर- 
पिराणी छनडो नीच गू काठड़ी गाइर पारी माय सू दाजरा से भादो छेयर 
ओसणन सागी। धोरिय सू ख्ारा दार फाइर थपरी सार कठपादर लगायी । 


चूलो चोखो चेतन हुयग्यी । कपडो चानण सू भरीजग्यो | रोटी पोयर केलडी 
माथ नाखी | दूसरी रोटी और पावण सागगी। इतने राधों हाथ मूढा 
घोयर पाछो मायग्यों अर बेबणो कत गूणियों राखर तप्रण लागग्यो | वा 
रोटी उथक्तर सेकण लागगी | पछ केलडी सू रोटी उतारन चूल [भाग राखर 
सेकण लागगी अर पोयोडी रोटी बैलडी माथ राख दी | तपक्य रो पसवाडो 
फोरधों बो सू सू करण सायस्यों हो। रोटी न दो अेक बार फोरो। रोदी 
सिकर उयसगी । रोटी भडकायर थाछी मे राखी अर घिलोडी सू घी पुरस 
राण र सामन सिरकायी | राणो पलाधी मारन जीमण लागग्यो । मुड़छी सू 
खाटो घाल्यो । 


अयू , धनकी सिन्ती रै 


ह्मा। 
काई बात हुयी २! 


बोहइती बाता हुयी है । वा आवण सारू त्यार है। दो च्यार दिना पछ 
पाछ्ठो जायर उणन लावणी पड़सी । 

रोटी खावतों खावतो राणों धतकी र विस मं सोचण लागग्यो । धमकी 
ओक विडबना है का समाधान ? इण रो हाव कालणो समाधान है का अत २ 
दोनू बाता उणर आपर ई हाथ है । जे इणर जीवण म घर घर भटकणों मी 
हुवतो तो इणन पुराणों धर छोडणों ई को पडतो नी। भा ना तो पलछा घर 
छोडणो चाव ही अर ना आज चाव है। इण री तो मजबूरी है। फेर मजबूरी 
सू आपरो अपमान तो कोनी सयो जा सक । इण वासत मजबूरी में फेर आछ 
भविष्य सारू धर छोडर बार आव | विडबना मजबूरी रो ई दूजो नाव है । 

फेर सोचण लाग्यो हूं कठ इण जजाक माय फस्यो ? कीं लेणो न 
देणो । अधर बब मे लटकतो कठ ई मारघा नी जावू। ओक अदीठ भय री 
कल्पना सू उणर चर माय सुसती आवशण लागगी ! 

इया काई सोचो हो ? 


58 माभद्ध 


'मोच कोई हो? थार विस मे ई 7! चमकर चढछू करतो राणो 
बोल्यो । 


फहार विस मे का धनकी र विस म॑ ?? काठडी धोयर छनेडी मे राखती 
घरघिराणी ठिठीलछी करी । 


“घनकी मे सा काई गुण है? हू तो थारी आखझ्या री गराई में 
गम्योडो हो । लोटो राखत राण उचथक्ो दियो। 

चाछी माजण सारू ले जावती बा बोली-- ये तपो | हू भ्रवार यात्ी 
माजर लावू हू । 


थोड़ी ताछ म॑ वा पाछी आयगी । पलल सू भालर गूणियो लेयगी । हाथ 
मूढी धोयो अर घाधर री लावग सू मूढो पूछती पाछी आयर कन बढठतो 
बोली-- अब बतावो थे कांई सोच हा ? 

सोच काई हो ? सोया मरत रा हाड कापण लागग्या हा | पत्रपक्काट 
करत चर बानी देखर बोल्यो-- ओ चिलको कांय रो है?! 


चूलो ठडो पडण लागग्यो हो। थेपडी भोभर में ओटती बोछी-- 
चालो अब सावा। 


मामकढ 69 


रावलं में 


पोहर-ओक दिन चढग्यो हो। आाभो साफ हो। सूरज कीं तेजी माप 

हो। डाफर ठरगी ही। टावर तावड मे ऊभा हा। मई छोरा रग विश्या 
टोपला ओढबधोडा हा अर केई गामारा सोया बणायर भोद रास्या हा। 
डोवटी रा झुगल्या परघोडा हा। कमर में काक्नी ऊन र डोरां री कनोडघा 
बांधोडी ही । कतोडया मे मादव्विया कोडघां अर खवलोढभा पोयोदा हा 
जिक सू टाबरां न निजर नो स्ाग। पग्ां ऊमाणा द्वा। दोन्‍ओर छोरोर 
गछ्ा में हूसली ही। छोरधां गोडां ताई घाधरिया पर रास्या हा । माप 
ऊपर फाटोडा ओढणा री छोटी थओोदष्या बणायर नाख रासी ही। गक मे 
देवता रा पगलिया घाल राख्या हां। भेढा हुयर संगढ्हा टाबरिया गाव 
हा-। 

सुरजी बाबा तावडो ई काठ 

चारा टावरिया सीया ई मर । 


लुगायां चौक रो राम कर ही | आदमी बाखल में दताली कर हा। 
सासरां न चरण सारू घार काढ दिम्ा हा। गाँव रा मौटथार लुगाई सगत्ा 
घध लाग्योडा हा | गावा मं ओ रिवाज है क पूयू अमावस अर दृग्यारस र 
दिन चाकी कौती भोईज विश्टावणों कोनी हुव । इण कारण लुगायां रो बेगा 
अर मोडो उठणो दिना माथ विमर कर--जिंक दिन थोडो घणों काम हुव, 
तड़क उठ जाव अर जिण दिन प्रीक्षणो बिछोवणों नी हुव उण दिन सूरज 
ऊग्पा पली उठ जाव। मिनख सदा ई सूरज र सांग ई उठ अर पोहर रात 
गयां पछ सो जाव। 


राण सूरज ऊपता ई उठन जखूरी काम सू फारिक हुयर सिनान करपा 
पछठ माताजी रो ध्यान घरधभो । धडी अेक दिन चढभो जण रावक में ठागरां 
सू मिलण ने घाल्यो । 


रावछो क्चो पको बणायोडो हो । तीन कानी बाड लगायर रावक्त रो 
हरृप वणायोटों। सामन भाठा लागायर गोबर पीछो मिट्टी अर मुरढसू 
नीप्योडो हो। जीवण हाथ कानी चौकी बणायोडी ही | चौवी माथ ओटो 
हो । सामन लांवी चौडी बाख ही ।दासल मे तावड मे वठो मोची ऊर्ठां र 
जीणां र षारधों लगाव हो । पाच-सात ऊठ ऊभा हा। सामन चूतरी माथ 
दोन्‍्तीन माचा ढाढघोडा हा । तावडो चइढतो जाव हा । ठाकरसा माच माथ 
बढा हा। परवार रा दो ओअेक जणा कन बठा होछ होकछ वाता कर हा । राण 
बासक्र मं खथारो करन आपर आवण रा सूचना दी । खखारो सुण्या सगत्ठा 
रो घ्यान राण काती गयो । राण सगका सू ज॑ माताजी री करी अर 
कयो--'काई सला सूत हुव है ? 


*आवबो राणोजी आज दिनूय दिनूग ई ” ठाकरसा बोल्या-- कठई 
बार गयोडा हा बाई २ 


हूं, दो चार दिनां साष वार गयो हो। 


फई आदम्यां न तो मोरच माथ मेल दिया है अर म्हारं जावण री 


प्पारों बरतीज है । ठावरां हाथ र इसार सू राण न मांच माय बठण रो 
बयो। 


राणो मांच री दादण बानी यठग्यो । ठाक रसा आपर आदम्या सू योडी 
ता सत्ा-सूत बरता रपा । शुघ-कुण कद पूगसी ठाकरसा स्लीपाई अठसू 
रवाना हुपत सीध मारग माय चम्या जासी किता किता आत्मो ऊठ अर 


बटपा याडपां मुण र साय हुसी। सरसयी बातों करन सगछा आप आपर 
डिकाघ-सर जावश रो र्यारां करण सायग्या। 


मामछ 7] 


रावल में 


पोहर-अक दिन चटग्यो हो। आभो साफ हो। सूरज की तेजी माथ 

हो। डांफर ठरगी ही। टावर तावड मे ऊभा हा। केई छोरा रण विरगा 
डोपला ओढचोडा हा अर केई गाभारा खोया बणायर ओोढ राख्या हा। 
डोवटी रा भुगल्या परधोडा हां। कमर मे क्ाब्ठी ऊन र डोरों री कनोड्या 
वाधोडी ही । क्‍्नोड्था मे मादह्किया, कोड्चरा अर कूवलोछभा पोयोडा हा 
जिक सू टाबरां न तिजर मी लाग। पगा ऊमाणा हां। दो छेर छोरां र 
गछ्छा मे हंसली ही। छोरघा गोड़ा ताई घाघरिया पर राख्या हा | माघ 
ऊपर फाटोडा ओढणा री छोटी ग्रोदष्या बणायर नाल राखी ही । ग मे 
देवता रा पयलिया घाल रास्या हा। भेछा हुयर सगरा टावरिया गाव 
हा-- 

सुरजी बाबा तावडो ई काढ़ 

धारा टाबरिया सीया ई मर । 


लुगायां चोक रो काम कर ही । आदमी बाखल म॑ दताह्वी कर हा । 
सासरा न चरण सारू बार काढ़ दिया हा। गाव रा मोटयार लुगाई सगत्ा 
घघ लाग्योडा हा । गावा मं भा रिवाज है क पू मू अमायस अर इृग्यारस र 
दिन चाकी कोती भोईज बिछावणों कोनी हुव । इय कारण लुगाया रो बेगो 
अर मोडो उठणों दिना भाथ निमर कर--जिक दिन थोडो घणो बाम हुव, 
तडक उठ जाव अर जिण दिन परीसणो विलोवणों नी हुव उण दिन सूरज 
ऊग्या पली उठ जाव ! मिनख सदा ई सूरज र साग ई उठ अर पोहर रात 
गया पछ सो जाव | 


राण सूरज ऊगतों ई उठत जरूरी काम सू फारिक हुयर सितान व रघा 
पछ माताजी रो ध्यान धरयो । घड़ी जेक दिन चढधो जण रावक् में ठाकरा 
सू मिलण न चाल्यो । 


शावकों कचो पको बणायोडो हो | तीन कानी वाड लगायर रावक् रो 
रूप वणायोडो। सामन भाठा लागायर गोबर, पीछी मिट्टी अर मुरडसू 
नीष्योडो हो। जीवण हाथ कानी चौकी बणायोडी ही। चौकी माथ ओटो 
हो। सामन लाबी चोही वाखछ ही ।बाखल म॑ तावड मे बठो मोची ऊठां र 
जीणा र वारताां लगाव हो | पाच सात ऊठ ऊभा हां ) सामन चुतरी माथ 
दो-तीन माचा ढाछूघोडा हा | तावड़ो चढतो जाव हा | ठाकरसा माच माथ 
बढा हा। परयार रा दो अक जणा कन बढा होछ द्ोछ बाता कर हा । राण 
बाखक मे खखारों करत आपर आवण रा सूचना दी | खखारो सुण्या सगक्ा 
रो ध्यान राण कानी गयो। राण सगऊां सु ज माताजी री परी अर 
फयो--कांई सला सूत हुव है ?! 


आवो राणोजी, आज दिनूग दिनूग ई |” ठाकरसा बोल्या--बठई 
बार गयोडा हा काई ?! 


हां, दो चार दिनां सार बार गयो हो। 


केई आदम्या न तो मोरच माय मेल दिया है अर म्हार जावण री 


त्यारा बरतीज है । ठाकरा हाथ र इसार सू राण न माच माय बठण रो 
क्योव 


शाणो मौंच रो दावण वानी वठग्यो । ठाबरसा आपर आदम्या सू चोटी 
ताक भला-मूद बरता रया। कुण-कुण वद पूगसी ठाकरसा सोधा ई मठसू 
रवाना हुयन सीष मारंग माथ चघाया जामी किता बिता आदमी, ऊठ अर 
बक्रपा गाझुषां बुध र साम हुसी। सगली दातां बरन सगछा आप-आपर 
दिकाण-सर जावण री यारा गरण सायग्या । 


मामछ् 7] 


रावल में 


पोहर भेक दिन चढग्यो हो। आभो साफ़ हो। शूरज की तेजी मांथ 

हो। डाफर ठरगी ही। टावर तावड म॑ ऊभा हा। केई छोरा रग बिरगा 
टोपला ओढघोडा हा अर केई ग्राभांरा खोया वणायर ओढ़ राख्या हा। 
डोवटी शा भगल्‍्या परथोडा हां। कमर म॑ काछी ऊन २ डोरां री कनोडया 
बाधोडी ही ! कनोडथा में मादक्विया, कोड्ना भर रूखलोब्या पोयोडा हा 
जिक सू टाबरां न तिजर मी लाग। पगा ऊभाणा हा। दो ओेफ छोरां र 
ग्रव्ठा में हंसली ही। छोरभा योडा ताई घाघरिया पर रास्या हा । माथ 
ऊपर फाटोडा ओढणा री छोटी ओढण्या बणायर नाल राखी ही । गत मे 
देवता रा पगलिया घाल रास्या हा। भेढा हुयर सगत्ा टाबरियां ग्राव 
हान्‍- 

सुरजी दाबा तावडो ई काढ 

चारा टाबरिया सोया ई मर । 


लुगायां चौक रो काम कर ही । आदमी बाखल मे दतात्वी कर हा । 
सासरा न चरण सार बार काढ दिया हा। गाव रा मोटयार लुगाई सगक्ा 
धघ लाग्योडा हा । गावा मे भा रिवाज है क पू यू. अमावस अर द्ग्यारस र 
दिन चाकी कोनी भोईज बिलल्‍्/वणों कोनी हुव | इण कारण लुगाया रो बेगो 
अर मोडो उठणों दिना माथ निमर कर--जिक दिन थोडो धणों काम हुव, 
तडक उठ जाव अर जिण दिन पीसणों बिछोवणों नी हुव उण दिम सूरज 
ऊग्या पली उठ जाव । मिनख सदा ई सूरज र साग ई उठ अर पोहर रात 
गयाँ पछ सो जाव | 


राण सूरज ऊगता ई उठत जरूरी काम सू फारिक हुयर सिनान करघों 
पछ माताती रो ध्यान घरघो । घडी जेक दिन चढन्ो जण रावक्त में ठाकरां 
सू मिलण न चाल्यो । 


रावक्ो क्चो पको वयायोडो हो | तीन काती वाड लगायर रावक्क रो 
रूप बणायोडो। सामने भाठा लागायर गोबर पीछी मिट्टी अर मुरडसू 
नीष्योडो हो! जीवण हाथ कानी चौकी बणायोडी ही | चौकी माय ओटो 
हो। सामत लाबी चौडी वाखछ ही ।बाखल मे तावड मे बठो मोची ऊर्ठा र 
जीणा र कारघां लगाव हो । पाच सात ऊठ ऊभा हा) सामन चुतरी माथ 
दो-तीन माचा ढाहघोड़ा हा | तावडो चढतो जाव हो | ठाकरसा भाच माथ 
बठा हवा । परवार रा दो ओेक जणा कन बठा होछ होकछ वाता कर हा | राण 
बाखकछ मे खलारो करन आपर आवण रा सूचना दी । खखारो सुष्या सगक्का 
रो ध्यान राण कानी गयो। राण सगछा सू 'ज माताजी री करी अर 
क्यो--'कांई सला सूत हुव है २ 


“आवो राणोजी, आज दिनूग दिनूग ई ।” ठाकरसा बोल्या--'कठई 
बार गयोदा हा काई ? 


“हां, दो चार दिना सार बार गयो हो। 


केई आदम्या न तो मोरच माय मेल दिया है अर म्दार जावण री 


त्यारा बरतीज है। ठाऊरा हाथ र इसारसू राण न मांच माथ वठण रो 
क्यो । 


राणो मांच री दावण वानी वठग्यो | ठावरसा आपर आदम्या सू घोडी 
ठाछ सला-सूत इरता रया। कुण-कुण बद पूगसी, ठाकरसा सीधा ई अठ सू 
रवाना हुपन सीध सारग माप चाया जासी, दिता कविता आदमी ऊठ अर 


देकथा गादघां बुण र साय हुसी। सगब्दी वाता दरन सगढ्ला आप-आपर 
डिकाण-सर जावण री स्पारां करण लागग्या। 
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रावल॑ में 


पोहर-भेक दिन चढग्यों हो। आभो साफ हो | सूरज की तेजी माथ 

हो। डाफ्र ठरगी ही। टाबर तावड म॑ ऊभा हा। बेई छोरा रग बिरगा 
डोपला भोढ्योडा हा अर केई गाभांरा खोया वणायर भोढ़ राख्या हां। 
डोवटी रा भुगल्या परधोडा हा। कमर म॑ कात्ठी ऊन र डोरां री कनोडया 
वाधोडी ही । कनोड्था मे मादव्िया बोड्या मर रलूवखलोक़भा पोयोडा हा 
जिंक सू ठावर्रा न निजर मी लाग। पगा उभाणा हां। दो ओेक छोरांर 
गढ्औा में हसली ही। छोरधा गोडा ताई घाघरिया पर राल्या हा ॥ माघ 
ऊपर फाटोडा ओढणा री छोटी ओढण्या बणायर नाख रासी ही । ग मे 
देवता रा पगलिया घाल रास्या हा। भेव्शा हुयर सगद्ा टावरियां गाव 
हा-- 

सुरजी बाबा तावडो ई काढ 

यारा टांबरिया सीया ई मर। 


लुगायां चोक रो काम कर ही | आदमी बाखल में दवात्दी कर हा। 
सासरा न चरण सारू वार काढ दिया हा । गाव रा मोट्यार लुगाई सगता 
घध लाग्योडा हा । गावा में भो रिवाज है के पूयू अमावस अर श्ग्यारस र 
दिन चांकी कोनी कोईज विलावणों कोती हुव । इण कारण लुगाया रो बेगा 
अर मोडो उठणों दिता माथ निभर कर--जिक दिन थोडो घणों काम हुव 
तड़क उठ जाव अर जिण दिन पीसणों बिछोवणों नी हुव उण दिन सूरज 
ऊम्या पली उठ जाव। मिनख सदा ई धूरज र साग ई उठ अर पोहर रात 
गर्मों पछ सो जाव। 


राण सूरज ऊगता ई उठते जरूरी काम सू फारिक हुयर सिनान करधा 
पछ माताती रो ध्यान धरयो । घड़ी ओके दिन चढभो जण रावक्त में ठाकरां 
सू्‌ मिलण न चाल्यो । 


रावछों कचो-पको बणायोडो हो । तीन कानी बाड लगायर रावक्र रो 
रूप बणायोहो। सामन भाठा लागायर गोबर, पीछी मिट्टी अर मुरडसू 
नीप्योडो हो। जीवण हाथ कानी चौकी बणायोडी ही। चौकी माय ओटदो 
हो। सामत लाबी चौडी वाखछ ही ।बाखल मे तावड मे बठो मोची ऊठा र 
जीणां र कारधां लग्यव हो | पाच सात ऊठ ऊभा हा । सामन चुतरी माथ 
दो-तीन माचा ढाछघोड़ा हा । तावडो चढतो जाव हा | ठाकरसा माच माथ 
बठा हवा । परवार रा दो अक जणा कन बठा होक होछ वाता कर हां । राण 
वाखक में खबारो करन आपर आवध रा सूचना दी । खखारो सुष्या सगकछा 


रो ध्यान राण कामी गयो। राण सगछा सू 'ज माताजी री करी अर 
क्यो--बोई सला सूत हुव है २! 


“आवा राणोजी आज टिनूग दिनूग ई |” ठाकरसा बोल्या--'कठई 
बार गयोडा हा बाई २! 


“हां, दो चार दिनां सारू बार गयो हो।' 


'केई आदम्या न तो मोरच माय मेल दिया है अर म्हार जावणभ री 


स्पारों दरतीज है । ठाकरा हाथ र इसार सू राणन मांच भाध वठण रो 
गयो। 


गणों मांच रो दावण कानी बठग्यो । ठावरसा आपर आदम्या सू योडी 
दाक् सतान्यूत शरता रपा। कुण-कुण कद पूगसी, ठाकरसा स्लीधाई मठसू 
रवाना हुयन सोध मारग माथ चल्या जागी, दिता बिता आदमी ऊठ बर 


वैद्धपा गाहुपा भुण र साय हुसी । सगछी दाता वरन सगछा आप आपर 
टिकाण-सर जावश री स्यारां करण लायग्या 
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सगव्ठा गया परा जण राणों बोल्यो--- बद न सेनापति बणायर भटनेर 
माय घावो वोलण सार केई दिना पली ई विव्नमपुर सू रदान बर दियो है। 
मन आ जाणकारी बठ ई मिली। 

सगछी बात साची है ? 

'हां आपर कन परवानों कोनी पृग्यो काई ?! 


ओ तो चार जावता ई पूगग्यो हो । और कई बात हुयी 7” उत्सुकता 
सू पूछधो ! 

“बात सगद्ठी हुययी । वा आवणन त्यार है । हू उणन लेयन सीधो 
काछी डूगरी पूण जासू । आप बठ सू्‌ ई उणन बुलाय लिया। हू थोडा 
दिन बठ ई रसू । बात मोछी पड जासी जण आपरो सनस्ो आया सू पादो मा 
जासू । नी तो भन ठाकर सुरजनसिहजी सू डर रसी। ठाकर सुरजनपसिहजी 
अबार घाव माय गया है जण ही बात करण रो मौको मिल सक्‍गो। सगछी 
बात त करन आयो हू्‌। राण सारी बाता खुलासा करन बतायी अर चुप 
हुयग्यो । 

सीयाछ में ठाकरा र लिलाड माथ पसीन री बूदा आवण लागगो। 
बिचारा री छिया ई दोडण लागगी। काछ॒जो कत सू जाबतो लाग्यो | मिछण 
रा सुख लाबी दूरो सू पाछ्छो दोडण छाग्रग्यो। थोडा सुस्त हुयर बोल्या-- 

काई बताऊ, मन तो काल ई जावणो पडसी । सीधो बठ ई प्रुगण रो परवानों 
आयोडो है। भा सगठ्यां न आ बात हाल ताई बतायी कोनी है। हू तन ई 
अडीक हो । अब तू आयग्यो, हू अठ स सीधो चल्यो जासू । उन बरुलावण रो 
सगढ्ों बन्दोबस्त बरतो जासू । कीं कसर रव तो तू देख लेयी $ 

ये गुलाव न भेज टिया। वो घनकी न सेयर अठ भा जासी अर पछ 
आपने संगढ्ठा समाचार मुगताय देसी । राण समभायो | 

बोहबी ताक ताई व्या ई बाता हुवती रयी। राणों बोयो-- अब हूँ 
जावू २ छिक्‍्ष्या रा का काल दिलुग पादो मिल लेसू 
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हा । फ्यर ठाकरसा बेंक गरो निसकारो नास्यो जाण काक्कज रा दो 
टुकड़ा हुयन बिखर हा । धणी मीठी बात हीय सू अछंगी हुव हैं। हुकार र 
सागर ई ठाकरसा री बोहली इछावा उणा न इया छोडगी जिया सुरति सुख 
में ठुकरणी सा गरव र कारण उणान अधविचाक ई छोड जाव । 


चर री चमक होछ होकछ मदी पडण लागगी ही । काछजो सो सो हाथ 
नीच टबतो जाव हा । ठाक रसा साचण लागग्या--आपर विस मे, ठुकराणीसा 
र विस भे अर धनकी र विस मे। ओ तज्रिचक्र घूमण लागश्यो जोर जोर सू । 
घुमत घूमत इण चक्र मे दो ई रयग्या । ठाव रखा हारन देख हा--डुकराणा 
धघनकी, धनकी दुक्राणी। अक रो जातिगत अह॒कार अर ओक री भोरत गत 
विशेषता जिकी आपरी जरूरत न छेयर जीवणो चाव ही, ठरक सू । ठाकरसा 
आप रो सगछो रूप मुलायर अेक मिनख ज्यू दो घडी जीवणो चाव। अर 
ओ जीवण उणन जठ आापरो सगछो गरव गछाय न औेक हुय जाद अर महती 
भू सशरीर खडी हुए जाव । ठाकरा न घनकी जीतती लागी अर ठुकराणीसा 
आपर अह र साग हारता लाग्या । 

चढत तावड़ सागर ठाकरसा र लिलाड भाथ पसीत रा बाढा छूटर्या । 
गमछ सू लिलाड रगड रगडर पूछथा जाण आपरी सगढी उदासी न पूछ 
लेदणी चाव ही । पण उदासी लिछाड माय कोनी ही । बा दूर कठ ई बढी 
बठी आपरा अनाण सनाण मेल ही । ठाकरसा मायली मार सू पीदीज्योदा 
हा | आखूया उणा री खुली ही, पण सामन दीख की कोनी हो । 

आप न आरोगण वासत अडीक है। 
जा, पाणी ला । 


पाणी आया पछ ठाक्रसा आपरो मूढो रगड रगडर धोग़ो अर कुरछो 
करो, जाण उदासी न धोयर पाणी सागर ववाय दी हुव | अब उण माथ गूक 
है। टसरियो खोलर पाणी साग तुस लो । चिलम भरण रो हुकम दियो | दो 


तीन फूका खांची जय मूढ माथ माडाणी मुसकान लावणी ताव आगी अर 
आरोगण सारू चाल पडथा । 
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कूवे कने 


गांव छोटो हो । थोडी सी बस्ती ही । सीयाक् स सगझ़ा गावआछा 
मिलर ओक बार ई कूवो चलावता | वखत वेवखत डर रवतो। इण बासत 
सीयाक् में दो तीन घडी बूबो बबतो । सगछी ई लुगाया पाणी लेवण साझू 
भूब जावती | जिक घरा म घणा पाणी लागतो वारा मोटियार ढांचा अर 
बेढ्ला सू पाणी लावता । फेर भी कोठ! सिश्या ताई पाणी सू छयो रवतो। ज 
किणी न जरूरत पड़ तो लिन दब्धथा ताई पाणी लाय सक हो | पण ओ भाम 
रिवाज फोनी हो । सगछा पाथी लावण रो काम पोहूर दिन थका ई पूरों कर 
लेवता । सासरा साहू सेल्ली मे रात दिन पाणी रवतो। गाव रा सासर ई 
पीवता रवता अर बटाऊ लोगा र धन न ई पाणी री कोई तकलीफ को रवती 
नी । राज रा राईका ई ऊठा न अठ ही पाणी पावता | घणी बार तो ब सात्यू 
स्िक्या ई अठ पाणी पावण सारू लावता | कदई क्दई भूल्या भटवया व आग 
जार आय जावता ! व आवता जेण गाव रा लोग आप रो काम बद बर 
देवता! 


बूबों बाव र बार हो । पाणी ऊडो हा । साठ सित र पुरस नीच | हो 
घडोई अर कोठो हू । पडा कन छोटी जात आढ्ठा खातर घडोई ही ॥ कोठ 
र सार सार खेल्ठी ही । वूबो च्यारा कानी ताकछा लगामर पको बणायोौड़ा 
हो। कूव र सार पीपछ अर नीम हा! इणा र कन मादा मोटा भाठा 
रारयोडा हा जिका साथ गाव रा मोटयार अर टाबर सिनान क्रधा करता। 
कन ई ओक दा पडी रो सातरो खेजडो हो। लुगाया अठ तेल ढाक्कण त 
भावती | नानडिया रा मड ला मठ ई उतारती॥ निजर रा उतारा अढ ई 


करती । इण वासत ठोड ठोड उत्तारा रा ढीकरा पडा द्दा! छोरी छोरा 
इणा न काबरा मार मार न फोडता रवता । उतार रो घान अर मरूजी र 
बाक्छा रो घान बिखारण सू बठ कीडी नगरो ई हुग्या हो। खेजड माथ छाल 
कपड़ा री भरू जी री घजा धून र साग फराव ही । अक्कग सू ई उण न देख्या 
लोगा न गाव से सनाण निजर वा जावतो। 


सूरज माय सू ढछ चूक्यो हो। बाज ठड की कम ही। पणिहारधा 
वाणी ले जाव ही | ढाच बासत ऊठ, अर बेछा वासत बक्कघा गाड्या कूव कन 
खडी ही । आदमी मिनखा री धडोई सू दूधडिया भर भर न ढाचा मांध घर 
हा । लुगाया सिर माय घडा ऊच ऊचर ले जाव ही। सेछचा पाणी सू बाठी 
भरयोदो ही। कूबो चाल्या न थोडी ई ताछ हुयी हो । सासर पाणी पीव हा । 
राण री काछ्ी मवर बूची साढ पाणी न चवा चबायर पीव ही अर कणई 
भू थू करन पाछो बिखार देव ही । साढ काछी तेल-सी ही अर चीकणी इसी 
क माछर बठ तो ई तिसकछ जाव । पेट चिप्योडो सो, थुई दूगरी सी खडी 
छोटी पोडी री । अडर डदी सो हो । लाबी सारस छी नाड ही। पगा री 
नत्चा सूतवी ही। चाचरो तीखो हो। बसाख म काढ्धोडा पतछसी रा 
माइणा कंस बधण सू मिटण लागग्या हा पण बारा सनाण, हाल ताई गोर सू 
देख्या निजर आव हा । मोरी साढ री नाड माथ पड़ी ही। राणों अछगा 
ऊभो ऊभो बात्या कर हा । साढ न इया करती देखी जण पूछघो-- 

पाणी क्या चबाद है ? 

“थोडो चिकणास दियोडो है ।” 

किता दांत आयशर्या ? 

तीन ॥7 

इत न गुलो काढतो ऊठ पाणी पीवण सार जावतो चिडकती साढ न 
सूघर और जोर स गुला काढण लागग्यो । राण दावल करन छेड करण री 
कोसीस करी। साढ ई लारली टाग्या और चौडी कर ही। थ्ुयकारो 
नाखतो भगवानी बोल्पो-- म्हार टोडिय कन छोड देयी । 
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आगल साल ताई बात । जित ६ रो छोटा भाई टोडिया त्यार हुय 
जाव। वा ई इण सू भिलतो जुलतो है। दा साल छोटो है । राणो वोल्यो-- 
“दोहछो मोडो हुयग्यो । आ कयर मोरी कालर साढ न लेयत घर काती चाल 
पडनों। 

कूव र सारे सार कादो घणा हो । जागा जाया पोठा मीगणा मीगण्या 
बिखरघोडी ही। सड सडर गध रो भभको ऊद्यो उठ हो। गांव में बढता ई 
अकूरडी ही। अकूरडी रो भभकों कोभी तर नाक मारतो ही। राणो 
होल द्वोछ घर जाव हो। मारग मे सासरा अर मानख र पगा सू रजी उड 
ही जिण सू कणई कणई घासी ई हुय जावती । मारग मं लोग मिलता जण 
“ज रुघनाथजी री अर ज माताजी री कर हा। पण राणों तो आपरी धुन 
में सीधो चालतो जाव हो। घर पूगर साढ न ठाण र बाघर फुस रक्तकाप 
दियो । गायाँ पाणी पीर आयगी ही जिकया न वाध दी। पछ बचिलम भरने 
पोवण लागग्यो । ऊबछी मे खीचडो खीटीजण रा घमीड अब ठरग्या हा । 


गाव रो जीवण अक सीधों मारग हो जठ अधविश्वास गरो विश्वास 
लांगा मे भरभो हो। अक दूज रो मान राखणो आप रो पलो फरज समभत्ता 
हा । मोट्ार लुगार्ट दोनू मिलकर घर रो अर खेत रो काम क्रता। ऊनाक् 
में लुगाया चरखो कातती अर मोटियार तेरिया कातता रवता | इण तर दोनू 
मिलर साप री घर गिरस्थो चक्तावता | समाज री परपरा रूढिया सू भरी 
ही । ब्राह्मण अर राजपूता रो मान हो । ब्राह्मणा सू घरम र नाव सू डरता 
बर राजपूता न डरता घोकता। सो की मिलार ओक ढर रो जीवण हो। 
विसैस हाछत में कदई कदई जीवण मे सकट आ जावतों जण गाव रा 
बूढ़ा बडेरा भेरा हुय न समस्या रो झुक भुकायर खारो मौठो समाधान काढ 
लेवता । जीवन फेर सीघो चालण लाग जावतो | छुवाछूत रो घणों विचार 
हो | पण राव मे बछाई सगक्का ई काम करता हा । ठाकरा न विंसेस मान 
देयर इण बात मे छूट देय राखी ही । योल्या वडेरण्या ठाकरा र घर रो काम 
भी करती । पूछ मुजब घर मे ऊचो नीचो माम करणो पढतो । जिकी गोल्या 


76 माभढछ 


ठाकरा री निजर मे चढ जावती उग रो रुतबो घणो बध जावतों। रूप र 
लार पासवान रो पद भी उणा न मिल जावतो । पण उणों री सतान गोल्या 
सू ऊची अर भाईया सू्‌ नीची ही रवती । इण कारण परासवाना थोड़ी 
समझदार हुबती अर बस चालता थका सतान पदा हुदण रो काम ई को 
राखती नी । मूल चूक री बात यारी हुवती | ठाकर गोल्या रा ब्याव आपर 
गोला साय कर देवता पण उणा रो उपभोग ठाकर ई करता । घनकी इणीज 
तर भटियाणी सा र सागे ब्याव में आयी ही । वखत र जोर सू उणरो रूप 
चोखो निखरघो | मोट्यार कवारो मर सक पण छोरी गूगी गली किसी मी 
हुवो कदई कवारी को मर नी। उण रो ब्याव छोर साग मीं कियो जाय 
सके तो खाड सागर ई करन कवारपणो उतार देव | समभदार आदमी हवा रो 
रूख पचाणर आग रो रस्तो काढ लेव । इसो ई रस्तो घनकी र मामल मे 
कदघो हो । 


दित ढक्कण लागग्यो हो । राण घर म आयर गाया न॑ दूयी । बाछडा न 
छान हेठ बाध्या । याया न ओटो देवर खेजड कन बाध दी। साढ मांध भूल 
नाख दी जिण सू रात न घवर पड तो सी मी छाय । 


राणो जीम-जूठर चिलम पीर ठाक्रा सू मिलण न चाल्यो । ठाकरसा 
साछ में बठा होको गुडगुडाव हा राणो कन जायर 'ज माताजी री बरन 
बठग्पो। ठाकरसा रो चरो चिता सू मुरभायोडो हो । मौको इसो हो जिको की 
करभो भी कोनी जा सक हो । ठाकरा कयो--तू तो जा | अर म्हारा आदमी 
काछी डूगरी कन पूण जासी। पछतू खरबूजीकोट चल्यो जाय। म्हारो 
दूसरो सतसो नह्टी मिल जठ ठाई बठ ही रयी नी तो थार भाथ कोई आफ्त 
आय जावला । 

राणा बोल्यो--'ठीक है सा । हु काल तड़क ई चल्यो जासू । 


घूवो काढता ठाकूर बोल्या-- आग गोपाक यार सू मिलतो रसी । वो 
धार कय मुजब काम कर सेसी । सगत्यी बात ठाकर सुरजनप्तिघ न मालम तो 
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पढ ई जासी । ब कठई ऊधो अरथ ना ले बठ अर थार म्दार दोना माथ 
आफ्त नी नाख देव । इण बासत काम बडो ही सोच समभर होसियारी सू 
करी अर मारग म पकड्डीजण रो अदेसो हुव तो बखत मुजब काम कर लेयी। 
आग हुसी जिकी देखी जासी । राथों मिलर पाछो घर आायो। 


ट्ोछ द्वोछ ठडढ री चादर लाबी हुवण छाग्गी द्वी । गाव ठड सू ढरत 
भूदढा मे बडण लागग्यों हा । घूव रो परकोटो गाव न अयारूमेर सू घरण 
लागग्या हो । धूई कन री हताई बगी ई खिडगी ही । काछ्ठी रात ठड र कारण 
ओर ई भयावणी लागय ही । राणो काटो ढकर मूपड़ में बड़ न सायग्या । 
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राज री वात 


विन्रमपुर रा राजाजी भ्रजा रो ध्यान बटावण सारू भटनेर माय 
खात्प्रण बर दियो हो। इण आक्रमण सू राजाजी न दोलडो पायदो हुयो । 
ओेक तो राजाजी रा जिता ई विरोधी हा उर्णा तर विरोध करण रो खुलो 
मौकों कोनो मिल्या । दूसरो, जनता रो ध्यान भी राजाजी सू हटर भटतेर 
कानी चल्यो गयो | छोटा मोटा बिक ई राजाजी र इण व्यवहार सू माराज 
हुप रु आप-आपरे ठिकाण गया परा हा उणा माय दबाव नाश्वण रो मौको 
मिलग्यो अर उणा न विरोधी घोषित करन उणा माय घादो करण रो बहानो 
मिर्प्पों । इता पापदा हुदण र साग साम राज रा नुबस्ताण भी घणा ई 
हुयग्यों । जागा जागा छोटा मोटा उपद्रव हुवण सागग्या । राज री व्यवस्था 
विगडण लागगी ही । राज रो खजानो खालो हुवण लागग्यो हो। घाट र 
कारण राजाजी चेता चूक हुवण लागग्या हा। रोज रो यधतों खरच अर 
ऊपर स्‌ पडतो काछ राज री जड़ा न हलावण लागग्पो हो। सेना री भावना 
चाखी कोनी ही ५ भा सगछी बाता सू परेशान हुयत राजाजी सेक नूवो निषय 
लियो । राज री सेना री टुबडी दणादण री घोषणा क्री। उण सना भाव राज 
रो अधिकार रासख्यो--सेना राजा र प्रति पूरी वफादार रसी । इण सता से 
राजाजी खजान सू मीजनू देवण रो नेम बणायो। इण सूक सू राजाजी री मेक 
सेना बणण छागगी । ठिकाणदारा री सेना टूटण लागगी, कारण ठिकाणदार 
सना न मीनू तो देवता दी कोनी । माफी मे दियोडी जमीन भी स्थायी रवण 
रो कोई भरोसो कोनी हो । इप र साग-साग वेगार और लेवता रबता। 
बगत वेवगत्त थोडी बहोत नाराजकी हुवण सू देस निक्ाक्ों और दे देवता। 
आग सगछी वाता सू ठाकरा री सना उणा सू मन मन म साराज ई रदती। 


भा सगछा कारणा सू ठाकरा री सेना टूटण लागगौ अर राज रीसेना री 
भरती बधण लागगी । मोनू मिलण रो लालच भर राज री सेना रो रतबो-- 
दोलडो आवपण लोगां न आपर वानी आक्वित कर हो । 


राज रो खरचो दिन दूणो अर रात चागणो बधता जाव हो । राजाजी 
भा सगछी वाता ने ध्यान मे राखर नूवा नूवा गबर लगावणा सर कर दिया जिया 
धघूवा कर सास्र कर ब्याव कर वगर॥आ सगल्ठी यातांसू जनता ओर 
परेषान हुयगी अर विक्रमपुर खाली हुवण लागप्यो । ठिकाणदारां राजाजी री 
इण गढ्वती रो पूरो फायदो उठावणो सहू कर दियो रथत न भढकावणों सल्‍ू 
कर दियो | ठिकाणदार स्वतत्र हु वण लागग्या दवा । भेक तो बाह्व अर ऊपर 
सू इधव मासों | रयत री इजत बचणी ही मुसकल ही | इण र साग ई 
पिडारिया न मराठां लाछूच देयर शंखावाटी कानी भेज दिया। राजाजी 
परेसान हुयत मराठा न भूठी हुड्या दो अर पिडारिया न भी भूठा लालच 
देयन पाछा भेज दिया । पण हुडघा रो मुगताण नी हुवण र कारण राज री 
साख जाव ही ! पण उपाय काई करभा जाव | हार न मराठा विडारियां 
न पाछा भेजण रो निरण लिया । 


राजाजी इनाम बाढी मे पटा देवणां बद कर दिया। रेख चाकरी 
करडाई सू उगावणी सरू कर दी। इणसू राज री हालत और बिगढण 
लागगी | व्यवस्था र नाव रो भी कोनी रया। जागा-जागा पद्रव हुवण 
लागम्या | कसबा खाली हुवण लागग्या। चोमासो जेठ सो निरक्ग्यों | आभो 
आख सो घोछो ई र॒यग्पो । सागीढी लूदा वाज हवी। आखी रात अर आलखो 
दिन डील वक बोक्रतो खीरां सो तपतो रबतो | थ्रास्या रो पाणी सूकतों 
जाव हो | राजा रा कारिंदा लूवां सा ताता रवता। ओ पतो छागणोंई 
मुस्कल हो क कुण राज रा कारिदो है अर कुण लुटेरो। दोना रो अेक सो ई 
व्यवहार हो--जनता न लूटणा। घूत लोग मौक रा फायदों उठावण 
में कद चूक हा । वा राज रा कारिदा र साम मिलर लूट मधावणी सहू 
क्र दो। 


80. माभढ्व 


पिश्या पडता ई बजार बद हुय जावतो । दुकाना रा फाटक दिन में 
आधा ढवयोडा रवता अर आधा खुला | उधार देवणो भेकदम बद हुयस्यों हो । 
लोगा रो मेक दूसर माय विश्वास कोनी रयो। खरीददार अर लुटेरा रो 
भेद निकाकृणो ई मुसक्छ हो । राज री आय ओकदम ठप हुदण छागगी। 
विणज चोपट हुवण लागग्यो हो। घरा रा चारमा ढकया ई रवता ॥ णठ ताई 
पूरो विसवास नीं हुय जादतो रात विरात बारणो दी नी खुलतो । 


राजरी सेना जागा जागा ठाकरा रे बलवा न दबावती फिरती। राज री 
सेना र आवण सू रेख चाकरी देवण रा कोल करता अर उण र जावता ई पाघा 
मुकर जावता । इण हालत मे लुटेरा री वणगी। विणज रा मारग लुटेरासू 
भरग्या हां। घोकछ दोफार राज मारग में घाडेती घाड़ो नाखता रवता। 
निणजारा आप र साग लत लियां चालता । बाल्थदिया रूखाला साग राखता। 
सगढ्ा सराजाम साग राखण पर भी घाडेती अर लटेरा सू बचणो भोखो द्वो । 


विक्रमपुर रो बजार सूनी सासा भर हो । रात दिन चारता चरवा चुप 
हुयग्पा हां। तबल्‍या ढेरिया सूना पडचा हा। खडी चुप हो । रगरेजा री 
आगक्रया जिकी रात दिन रगा मे ई रवती सुनी हुवण लागगी ही। लूगढी 
छापणमाछा ठपा धूड सू भरीज हा । छीट छापणभआढ्ा पाटा सूना पडघा हा। 
बघेजण री आगक्रया रो रग फीको हुवण लागग्यो हो। भा दिन द्वाछता 
हाड अब उबास्या सू टूट हा । वगत साव माड़ो हो। फतारिया रा बत्रध 
बठा ई बठा रवता हा। घाम-तोलती ताकडी भेछी हुयोडी पडी हो। 
नगदावण माथ खरीददार कोनी हो । डूबत खात रा ग्राहक धणा ई हा पण 
छूटायर दुकान कोनी चलायीज।काई मेक दिन रोकाम थोडो ई हो। 
रोजगार मूल्थन सू पेट मरण रो नावे कोनी। हाथ र सार सू मूल र 
आधघर माथ टाबरा न पाकणो अर मूछ न सुरक्षित राखणों पड़ है। काली 
पीछो चालतो आध्या सू शहर मे घूडा रा घोरा तो बधता जाव हा, अर भूख 
सू लोग मरता जाव हवा। विक्रमपुर उजड़त शहरा री गिणतो में माया 
जाव हो । 


आषकत 8 


दाजाजौ गाते रा गाया हा। ब काद भरीज्यां पछ साथ भूठ रा निणयई 
कोन बर सकता हू । पणव रा ताजिमी सिरदार ई परमचद बद रा विरोधी 
हा । कारण दो नो तो खावता अर मां झ्लावण देवतो । सजान री हालत 
मतावता अक दिन घागछसिह सिरकाय दी ग धरमचद तो राज री रश्म 
ज्ञाव है। राजाजी गन दो तीन यार इसी वात हुयी जथ उर्णां मे पका 
विप्तवास हुयययो अर उणां उघ न भटमेर सू जरूरी शाम रो नाव तेपत 
बुलायन मारण में ही जहर देयर मरवाय मास्या। 


82. मामक् 


विक्रमपुर रो खाको 


राणो विक्रमपुर पृग्यो जय घडी दो दिन चढग्यो हो । डाफर चार 

कोनी ही । ठड की जमाव माथ हो । घूरी दरवाज र माय बडता ईं मतरा री 
गवाड़ो ही । मल पाणी रो नाछो मदो मदो बव हो। नाक र सार सार धूथनी 
हलावठा गढव-सूवर भागता फिर हा । नागा छोरी छोरा बार लार लार नाठ 
हा आगे घालर लोहारा रा गाड़ा लाग्योडा हा । बारो घाकणी दहोछ होके 
चाल ही। शाबर सुसिया रोटो बणायर खाव हा । छेणी माय घार कर द्वा । 
उणा र आग खाली चौक पड हो । हजार ओक द्वाय चाल्पा पछ नदष्या रा 
घरिया द्वा। उणा रा कई बारणा बद हवा भर बेई खुछा हवा, जाण रात भर रो 
रुणठ न दिनूण सुएठी साण विछेश हु) इणां२ पसवाड मिलती 'रदता द्वा 
जिना पाणी री मसतरा भर भरन लोगां र घरा मे पाणी पुगाव हु ५ इणए र. 
पाध्े तेल्यों रो धाण्यों घालती ही। बजार में मदीवाड़ों हुवण सू इणा रो 
घाण्या दिद घदधा पछ चालढणी सरू हुवतो । धाणी रा बकछघ हारमग्या हां! 
तल्यां र सार डुम्भारां री घाकां ही | शुभारा र धरा र लार ताया ही जिका 
मांय स्‌ धूवो निक्छ हो । कुभारा र पसवाड घूनगरा री बसती दी ! घुपार 
री बसती भा दोना बसत्पां सू आगे हो । वस्तोल री खट-खट अछग ताई सुणीण 

ही | राणो इणां र सार हुवदों यको गणेशजी रो बय्रेची पृम्यों | दरवाजो 

खुझो हो। मगेबी र माय वढ़तां ई डाव द्वाप कानी रुड हा । कूड र सार 

कांकर जमायर पामतण दणायोदो हो । दिरला म पापतण र पाणों सू छूट 

भरोजतो हो । जीवच हाथ कानी छुसी दाखक हो । बासछ मे जाल भर नीम 

रा रूस हा। सामन गणेशजी रा मिदर हो । 


2 
पडयत्र 


दोफारां पछ राणी घनकी सू मिलण वासत सपील र वार मार चाल 
पड़धों ) शहर रो कूडो जागो जाया पडा हो लुगाया जगकछ जावण सारू 
सपील रो सारो लेवती ही । ज्यू ज्यू राणो सपील छोडर आग बधतों गयो 
उणन भाडका भरभो मारग मिलतो गयो । मारग मे ठौड ठौह सुस्ियाँ रा 
बिल ई मिजर आव हा । भाडवया र सार सार राग काढोडा सांढा ई हा । 
ऊदरां रा बिल ठेंट ताई दीख हा । कठई कठई मरघोडा जानवरा रा हाइका 
पड़या हा । गिरकड़ा मास चूट चूटर खायग्या हा अर हाडका सू रात मे 
लोगों न जिन रो बम हुव हो । राणो उतावत्छा पग राखतो चाल हो। मारग 
में दो ओ्रेक तकायां ई दीखी जिकी सूकी सडाक पडी ही । पाक माथ ऊरप्योडा 
दरखता र नीच सासर बठा वठा जुगाछी कर हा । 
राण न सुरजन सिंघजी र डेर कन पूगता-पूगता घड़ी खड लागगी ही । 
बठ पूगर गमछ सू मूठो पूछघों । पोछ मे बडताई देख्यो क चूतरी माथ माचों 
ढाहूर पोढियो बढो बढो तावडी लेव हो । अर चिमठी बजायर सुसती उड़ाव 
हो न सुगन मनावण रो जतन कर हो । पण तावड म॑ सुसती और गरी हुवता 
जाव ही | आरुपा म सुसती री भलक निजर आवण छागगी ही | राणन 
बडतो देख्यो तो मन म॑ गाछू काढी भर होठा स्‌ मुछकतो थको बोल्यो-- 
ज॑ माताजी री । आवा, पधारो | 
ज माताजी री । तावडियो लेवा हो काई ? 


हा। माचो खाली वरतो वोल्यो-- आओ वढो ।! आग कंग्रो-” 
हाल ताई पाछा गाव गया कोनी काई ? 


ऋाल ताई जासू / भाच भाय वठतो राणो बोल्यो--मिक॒तों जाऊ 
अर समाचार ई लेवती जाऊ आ सोचर आपन तकलीफ देवण न आयग्यो । 

महान काई तकलोफ है ? आपन जरूर आवण जावण री तकलीफ 
हुपी हुसी । 

म्हान काय री तकलीफ । ओक पडो वेसी करधों सही जिके सू आप 
लोगा सू मिलणो ई हुय जासी | 

हा, आा बात तो साची है। चर माथ जीवण र बाघरी सास रो 
साभास लावतो बोल्यो-- आपरो अप्वणों तो कदई कदई ही हुव अर म्हे अब 
किसा सदाई बठथा रसा। 

इसी काई बात है ? घीरज बधावतो राणो बील्यो--हाल किसा 
पाच बीसी बरसा रा हुमस्या ? 

“बरस तो हाल ताई सोचतो सोचतो पोछियो बोल्यो-- तोन बीसी 
कन ई पृष्या है पण दम सू डील ढीलो हुयग्यो ।! पछ जोस लायर दील्यो--- 
"नी तो हू ई आज मोरच माय हुवतो । 

मोरच रा काई हाल है २” बात मे रम घोक॒दो राणो वोल्या । 

“हाछ तो माढा ई है। पोछिय कयो--बात्यां मे ई बगत ग्रुजार 
दियो। चिछम पाणी रो पूछघो ही कोनी / अर यो चिलम भरण न उठघो। 

थोडी ताक दोनू चिलम पीवता रया। अबे धनको न हेलो पा दो।' 
राण कयो ६ 

ये ही लीच खड़ा हुयर हेली पाड दिया | आप रो नाव सुणता ई जा 
जाती | मन क्यू फोडा घालो हो ?! पोलियो बोल्यो । 
कोई बात नों । राणो उठर जावतो बोल्यो । 

राण जनामी डोढी कन जायर दो तोन पेडया ऊचो चढ़र हेलो 

पराडयो | आवण सारू उचक्को आयो। चोक म॑ सगछी लुगाया बी ही । हेलो 


सुशदां ई घतकी मिकरण सार मोच भावण लागगी । पेडपा सू थनकी खायी 
खाधी उतरें ही पण उण खथायढ में बेक ठराव हो । मैंदी रच्योडो हृथ जण 
बा भीत र खूगावती उतरण लागी जण राण न इया लॉग्यो जाण था भीत ई 
घनकी र साग नीच उतर है। चाल में मधराई ही | आंख्या र भवारा माघ 
कामदेव री धनुप तण्योडो हो ! कौया री चाल कामण कर ही। पेडभा सू 
नोच उतरती री कमर भालों मारती सी दीख ही। पेट ऊपर दूषडिया 
छकता हा | राणो फागण रो रसियो सो देखतो रयो । 

धनकी री उपड़ती सांस राण र लागी जण उपर होस बापरधों । भूक 
गिदतों राणों बोल्यो--'काल हू जासू | काई समाचार क्वणा है ? 

राजी खुसी रो कय दिया ! काक कोया सू की पूछती सी बाली । 

राषों होछ होछ सक बुदबुदायो । सगक्की बात बतायर खखारों करन 
जोर सू बोल्यो-- तो हू जावू ) राजी खुसी रा फय देसू | 

राणो मुढर डोढी र बारण सू घार आयो अर चूतरी माथ जायर _गढठ 
माय सू तमाखू काद न चिलम भरी । सापी निचोयर छपेटा अर मीगणों 
फोड र तमाखू माथ राख्यो । हछकी स्तीक फूक खाचर पछ जोर सू खाची । 
चिलम माय अकर तो जोर री लो उठी अर पाछी मिट्गी। घूबों छोडतो 
पोक्षिय कन आयो अर चिलम देवतो बोल्यो--लो थे ई फूक खाच छो । 

*थे ई पीवो । मन घासी भा जासी | पोछिय कयो | 

राण दो तीन कस सामोपाग खाज््या | तमासूं बकर राख हुयगो हो । 
चिलम भाडतो राणो बोल्यो-- तमाखू तो सातरी बणायी है । 

हां; हू आप ई भाइ-बूटर बणाव्‌ हु। राजी हुवती पौछियो बोल्यो । 

चोडी ताछ हताई करन राणो पाद्धो टुरधो । उय रा पर तो मारग 
माय चाल हा अर माथो योजनावा साथ विचार कर हो। दित आथण 
लांगग्यो हो | ठड बघण लागगी ही । 


88 आमध्ठ 


अभिसार 


डरे र लारल बारण साम थोड़ी दूर जाऊ नीच घूधी ओढ्चा माणस 
खड़धघों हा । कन साढ जक्योडी ही । मोरी हाथ मं ही। पाहर रात री तोप 
दागीजगी ही । डाफर बाज ही | तड़ तड़ करन बूटा पढ़ ही । धुरसढी सी 
जारुया भाट कानी जाव ही । सूसाड करती डाफर, भरी सीयाक्व री अधारी 
रात । पोहर अंक बी८्योडी रात इया लाग ही जाण जाघी रात हुयगी हुव । 
सक्रायत री सुनसान रात | भाभा दिलूग सू ई काकछ बादझ़ासू भरीजग्यो 
हा । ठर ठरन भिरमिर छाटघा पड ही। सूरज रातो दरसण ई बोनी 
हुया। टन धांल या घोर अधारी हो | सिकधा दो घही पक्की ई पडगी ही । 
हिम्ताछ सूं चालती ठ” विफ्मपुर न आपरी णवा म घर लियो हो । 

ठट् न चीरती कोचरी बोली पण ठड र भार स उण री आवाज टवगी। 
थोड़ी ताढ पछ भाट र नीच सू अक् काछी छिया उघडण लागी। छिया 
हाक़ होछ आग भाव ही । 

तीन च्यार पावडा आग आयर राणा बात्यो-- आयगी ? 

हा। पड तर आया। 


जीण माथ सू धूची उतार न दी । था उप न ओहट लछी। दोनू जणा 
साढ मा बठग्या । मोरी र रसार स॒ साठ उभा हुयर भोजासर वानी चाल 
पड़ा) रामसर रा मारय जण बीच म आयो साट पलड़ो मारग छोर 
बढठीन फ्टगी | दा घडी ताइ सीधी अक ई चाव सू चालतती रबी। रतन 
माताजी र मिदर री धजा दीखण लागगी | दोन जणा माताजी न मन मन में 
ई मिमरण करन मिदर न जीवण हाथ कानो छोडर गाव र बार बार ई भाग 


निक्‍क्रग्या। आग फेर सीधो राज गारग छाोडर धाडती माएग ले छियो 
जिको छोटो अर सीधो पड़ता हो | पथ उ मारग मे खतरों ई घणों रवतो। 
रात लिन मौत र मठ रवण आ्वों न अ खतरा कोई खतरा गो लखादता नी । 


छांट्या कण ई जोरां चट ही तो कण ई मोछी पड़ ही । पण ज्यू ज्यू 
विन्रमपुर लार रवण छागग्या बादलूवाईई लाररबण लागगी। पून र 
साग दोइता बादक आम न खाली करता जाव हा। आसमाती आम मे 
आंठम रो अधविचनों चाद डाफर र साय-माग मुद्धकण लागग्यो हो। तारा 
छिपता जाव हा पण चानण र॒ साग ठड़ बधती जाव ही। ठडी ठार हुमोडी 
आंगद्धां मांय मे मोरी पड़, पड़, हुव ही | पागर्डा मे पद अवडीजण लागग्या 
हा। कंसा मू भूधघर बणायोरी मोरी भीजी तो कोनी ही पण सीछी हुवण से 
चिमठी बरफ बणती जाव ही। नाक सू सास लवणों मुसवर हुयग्यो हा। 
होनू हाथ धर पग्र बराबर हालता जाव हां भर थाड़ी थोडी ताक पछ 
ओडी लगावता जाव हा। साढ लार आग नस हलावती सीधी हाण म 
चालती जाव ही जाण छार सोजी पय ट्यावता आव है। डीज ठड सू अपडर 
जरू हयग्यो हो! सवार बोछायाला बठा हा जाण उणा रो अक ई गयम हो 
आग चालणो | साट घर कूचा धर मजला घालती ई जाब ही । 

रात बधती जाव ही अर मारग क्टतो जाय हो । सामन लाबी चौडी 
फायोडी निदरोही चानणी रात मे सिनान करतो सी लाग ही । साढ री मोरी 
ज्यू ज्य टीती पड ही साद हवा हुवती जावे ही । गाव गूमडा सा उभर हा अर 
प्रिंट हा । शुक्त पीछा परुण लागग्या हा । किरत्या छिपगी ही । सप्तवि ध्ुवजी 
रा चक्र सगावता लगावता चक्म्या ह। हिरण्या दौडती-टीडती बसक पहगी 
ही । चाद आधूण न जावता जावता धोछों पडण लागंग्यो हो। वीटावाटी 
री धरती आयगी ही । खजडा दूर दूर ताई घुमता दीख हवा । कठई वठर घोर 
वावक्िया सुगन मनाव हा । गाव र योरव पीपछ मिजर आब हा। अग्रूण 
बानी आभों फाटण जागग्या हो । जावती रात री छिया धांछ्वी पढ़ती जाब 
ही । पून री ठड म अक नूई चेतना रो भान हुवण छागग्या हो। काक॒यी चीरती 
आखी रात री सफ्र सू डाफ्र थकर आभ री जडचा म॑ छिपण लागगी ही । 
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अभिसार बरती रात चक्र सावण लागगी ही। आम री जडदा मे 
फ्टती लाली ओेक नूवो उत्साह पदा वर ही । नूव उत्साह र साग केयी नूवा 
सवाल आस्या आग आव हा। आाधो भविष्य छाती माथ साप सो छोटण 
लागग्यो हो ! राणों गमछ सू मूटो पूछर जाण आपरी सगढ्ठी चितावा मिटा 
वणी चाव ही पण भविष्य री समस्यावां और घणी भारी हुय न चर माथ 
जमण लागगी ही। पावयोड़े तूब सो सूरज सामन दीखण लागम्यों हो। 
वरभाती पूव डाफर न थपक्या देयर सुवाणती जाव ही । 


धनवी न उद्ास्‍्या आवण लागगी ही । चुटकी देयर वा मीद री सुमती 
भगावणी चांव ही पण वा और गरी हुयन आव ॥ उबासी सावती घनकी 
बोला--'और कितोक अछगो चालणो है ?” 


अब डूगरी आयी ई समभो। नींद आव तो । किरची दवता 
बायो--'इणन गलाफ नीच दवाय ल । नोट उड़ जामी | 


सूरज र तावड में डूगरी अछग सू ई चिलक्ती निजर आव ही । डत्य 
थार पून र साग हालती उणा रो स्वागत करती सी मिजर आव ही । डगरी 
माथ बगली चाटी ज्य चमक ही। पून सू लाल घजा फ्रावती निजर आव 
ही । ठड हछकी हुबण  लागगी ही। आगया मं जान भावण लागगी ही। 
सीली घुधी पसवाड हुवती जाव हो | साढ़ नूव जोस सू ओर स्राथी चालण 
लागगी ही । भाठा रा पका मारग आयभ्या हो। चेत चेत करन राणो 
साट न गल री विक्टता सू सावचेत कर हो । पण कण कणई साढ न ठोकर 
लाग ई जावती ही । डूगरी री गुफा बिल ज्य साफ नीखण लागगी ही । 


जड़न्ा म प््‌ग्या पछ साढ जकायर उतरधा। जीण उतारन खेज्डी र्‌ 
सार राखी | साढ न बाधर दानू गुफा बानी चाल पडा | जावण सू पली 
साढ रा दोनू कान उतार न रखी म घाल लिया अर रखी खाघ राख ्ली। 
ठावा ठावा पग शखता टोनू जणा गुफा कानी जाव हा । गुफा री टाडी आटी 


टूटी अर ऊची नीची हुवण स चलण मं दोरी ही। दोनू जणा बराबर चढ़ता 
ई जाव हा । 
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बाडी कने 


डिन घडी अब चढ़ग्या । बावाजी धूणी कन बढा हा । घूवों होछ होछ 
घृणी माय मं उठ हा। मीगणा छाणा अर डडा थोर रा टुकड़ा नागर 
बावाजी बासती जगावण री बोसीस बर हा । चींपियों धूणी मं खहो कर 
रास्यो हो । तूबी कन ई परी ही अर सारई बिलम्र आडी मेयोडी ही! 
प्राबाजी अबार अबार ई बगली ढकन नोच आयर बठधा हा । धूणी चितायर 
दो बाट्था बधावण रो विधारबर हा । उत न पेडा मांय सू ऊचो उठतो सापो 
देवर सोचण लाग्या कबुण हुसी। होछ होछ राण रा चरो साफ़ तिजर 
आयग्यो | चरो पचाणर इचरज करो क सांग आ कुण हुसी । "सी ठहर में 
अठ क्या आया ? 

पाय छागू बावाजी / राणा बायाजी न आसण माथ बढा देखर 
बो-यो ) 

खुस रवा। आज क्ठीनसू ? 

विक्रप्पुर कानी सू । 

आखी रात चालता आया हो वाई ? 

ह्दा। 

साग कुण है ?ै आवा पली हाथ तपा लो ।! 

घतवी बाबाजी र प्गा म नमस्कार करन धूणी कागी अपूठी बढठगी। 
राणों हाथ तपावण जाग्रग्या। बाबाजी बोत्या-- हांथ तपाल। धनकी 
भो ताक हाथ तपाधर गुफा बानी सुसतावण साहू गयी परी | राण सगक्री 


बात बतायी अर सेखावाटी कानी हुवण आाह्ी नई बाता री जाणकारी करी । 
सगह्ली वाता हुया पछ राण कुड क्न जायर कमडल र पाणी सू हाथ मूढो 
धोयर पाणी र गुटक साग किरची ली | घनकी न ई हाथ मूढो घोवण रो कयर 
पाद्या आयन बठस्यो । 

दोफार पछ राणां घनकी न लेयर पाछो टुरग्या) कोस आकर धोर 
कत राणो मारग छोडर ऊजड हुयग्यो। धनकी पुूछद्ा--- अठीन सिधारू 
चालो हो ? 

आपा र रवण रा जठ बदोबस्त है बठ चाला हा ।' साढ थोडी ताहछ 
ताई धोर री जडा म चालती रयी। धोर र पसवाड ओेक हरधो भुरमुठ 
दीरूपा । साढ सीधी बठीन चालती रयी | सिच्या पडण म आधी पोहर बावी 
ही जित तो राणो भुरमुट कन जाय पृम्यो । गाडी माथ मुछा, कादा, गाजर 
सूआा पालक अर पोदीण री गाठडश्ा पडी ही । जावण री त्यारी ही | सवार 
न देखता ई बाडी माय सू माकछी बार आयो अर पचाणर बोल्या-- आवो 
राणा ! हू तो जावण री त्यारी मे ई हो । 

साढ जकायर दोनू जथा उतरधा। माली राण ने बाडी म लेजायर 
सग्ठी बात बता दी अर भूपडी देखायर रघण री जागा बता दी। चाच 
दिश्लायर ताजो पाणी पीवण री बात बता दी। बाडी च्यार पाच बीघाम 
ही। बाढी र च्याख्मेर वाड लगायर सासरा सू बचाव करधाड| हा। बाडी 
मे बडता ई छाटी छोटी वयारघा बणायोडी ही । बाडी रो ऊचाण माथ बरी 
बणायर चाच लगायोडी ही । माटी री डालची बाधघ्योडी ही अर ब्ेक कानी 
दप्तेक सर रो भाठो बाध्योडो हो ) खेजड नीच छोटी भूपड़ी ही जिकी मे अब 
माचो हो । दो च्यार माटी रा बरतण हा । माच माथ आढण बिछावण सारू 
गूदडा राख्योडा हा । बाडी में दस वार क्यारघा ही जिकया म हरी सबजी 
लगायोडी ही । माली सिश्या ताइ बाडी म काम करतो, पाणी देवता सबजी 
उपाडइतो, घोवता अर खारिया मेका चादरा म बाघर घर ले जावतो। 
दिनूग घर रा छुगाई टावर घान सट बेच आवता | माद्धो पाछो दिनूग अठ 
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आ जावता अर सिह्या समान ले तावता । सार सीयाछ ओ हो हिंसाव रवता। 
चौमास अठ ई रवता | खेती ई क्रतो । मात्ठी न जावण रो क्‍या पछ राण 
घनकी न झूपडी से चन स्‌ रवण रो कयो। 

साट रो जीण उतारन पाणी पायर बाडी म पड़ी र बाघ दो । 


धनकी भपड़ी में सोयगी ही । राणों घूणी चेतार कामछ ओदभां तप 
हो । ओक ओेक छाणो अर थोडी घोड़ी भूरक्स जरूरत मुजब उणम नाखतो 
जाध हो | भुरक्स नासता ई जक साग लौ जोर सू उठती अर षांडी ताछ 
पछ पाछ्छी दम जावती । रात र साग ठड ई बधती जाव ही। ह्यारू कानी 
पाणी हुवण सू ठड आप र नांव सू ई जाणीज ही। रात रो ओभको दील म 
सुस्रती लाव हो । पून ठड र भार सू मधरी पड़ती जाव हो। दूर दूर ताई 
बोलता गादडा नीद री भेरघा न तोड़ दवा । राण मीद उडावण सारू ट्सरिय 
माय सू क्रिया काढर लय ली ही । पण क्रिची ई ठड़ री मारी ठडी पड़गी 
ही । राणा घुणी कन दूकड़ो बण्याडो पडधो हो । आधी रात पछ धतवी बार 
आयी भर राण न दख र हासी अर उणन हाथ भातर भपडी में ले जायन 
सोवाण्या। 

तीन च्यार टिन बाता बाता म ई निकक्रग्या । राणो डूमरी माय जायर 
पता करत आय जावता पण हल ताई बली पूपी कोनी ही | तीजी वार गयो 
जण बली मिली ही | गाड़ीवान सू सगक्ली जाणकारी ली अर दूश्तर ई दिन 
बैगो ई धनकी न खबर पाछो आवण रो क्यर पाछो आयो । घनगी न अगले 
टिन चालण री बात बतायी अर बेगो ई गाव पूणण रो क्यो । 


94. माभद्ध 


याद री दसतक 


दूज दिन धतकी न डूगरी कन छायर छोड दी । वली धनकी न लयर 
रवाना हुयगी । राणो कत खडो देखता रयो । जीवण र अध्याय रा भेक पाठ 
पूरो हुपग्यो अर अब नूवा पाठ सरू हुव हो । आखो दिव बली चालती रयी । 
धनी सोचती रयी । हिंचकोछा र साग विचारा रा तातण टूट हा अर जुड़ 
हा पण घनकी रो लारो कोमी छोड हा। घण साचण सू धघनक्री और धणी 
अद्धभूभती जाव ही । दण उछ्काड रो ना तो कोई आदि हो अर ना अत ई 
हो | पाणी-पेसाव सारू बढती कणई काई कूव कन 5रती अर पाछी चालण लाग 
जावती । धनवी सोच ही भो जीवण वली दाई है जिक न रात दिन चालणो 
है। चालता चालता भेक दिन बक्॒ध बूटा हुय जासी, जूबो इणा र खाघ सू 
उतार न दूजा नूवा बढधा र खाघ माथ राख दियो जासी अर आ बल्वा न 
भरण खातर सेता में छोड दिया जासी । आज घनकी कन रूप है, गुण है पूछ 
है काल बुढापो आसी जण भूंधड मे भेज दी जासो अर रावक्त री तरफ सू 
वेटिया मिलसी ग्रुजार खातर। पण मत ओ कोनी भुगतणों पडज कदास 
घनडियो हुय जाव 

बूजो आवण सू कठकों छाग्यो। चालता विचार टूटग्या। काल 
ठाकरा न ओो पता लागग्यो क टाबर किण रो है तो दोना रो जीवणो डर 
मुसक्ल हुय जासी । इण भय सृ बा डरपण छागगी । आदमी री समझ डर 
सू आधी हुय जाव भर डर न सामन देखर तो नाठ जाव । ज॑ समझ नी नाठ 
तो सामल रो भय नाठ जाव अर तू-तू मई सगछो निपटारो हुय जाव। 


दा व कव हा नी के ठाकर तो मोरच माथ गया परा हुमी । दो-तीन 
महीना पछ आसी जण सारी दात हुसी अर किण न पतो चालपतो क॒ ओ क्णि 


आ जावता अंर पिश्या समान ल जावत। | सार सीयाठ नो ही हिसाब रचता। 
चौमास अठ ई रवतो | खेती ई करतो । माल्ठी न जावण रो कया पछ राण 
घनकी न भूपडी भ चन सू रवण रो कयो। 


साट रो जीण उतारन पाणी पायर बाडी म पड़ी र बाघ दो। 


धनवी भापडी मे सोयगी ही । राणो धूणी चेतार कामकछ ओदघा तप 
हू । भेक भेक छाणो अर थोडी थोडी कुरक्स जरूरत मुजब उणम नाखतो 
जाव हो । भूरकस नाखता ई अक साग लो जोर सू उठती भर घोडी ताक 
पछ पाछ्दी दव जावती । रात र साग ठड ई बघती जाव ही। च्यारू कानी 
पाणी हुवण सू ठड भाप र नाव सू ई जाणीज ही। रात रो ओभको डील मं 
सुसती लाव हो । पून ठड र भार सू मधरी पडती जाव ही। दूर दूर ताई 
बोलता गांदडा नींद री भेरघा न तोड हा । राण नीद उडावण सारू टसरिय 
माय सू क्रिची कादर लेय ली ही । पण किरिची ई ठड़ री मारी ठडी पड़गी 
ही । राणा घुणी रन बृकड़ो बण्योड़ो पढ़ धो हो । भाधी रात पछ धनकी बार 
आयी अर राण न देख र हासी अर उन हाथ भालर कपडी मल जापन 
सावाण्यो। 

तीन च्यार लित बाता बाता मई निवक्रग्या । राणों डूगरी माघ जायर 
पता करन आय जावतो पण हाल ताई बेली पूगी कोनी ही । तीजी वार गयो 
जणै बेली मिली हो | गाडीवान सू सगछी जाणकारी लो अर दूसर ई दिन 
बेगो ई धनकी न लगर पाप्ो आवण रो क्यर पाछो भायो | घनकी न अगल 
दिन चालण री बात बतायी अर बेगो ई गाव पूगण रो क्यो । 
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याद री दसतक 


दूज दिन धनकी न डूगरी कन छायर छोड दी । वली धनकोी न लेयर 
रवाना हुयंगी । राणा कन खड़ा देखता र॒यो । जीवण र अध्याय रो भेक पाठ 
पूरो हुयग्यो अर अब नूवा पाठ सरू हुव हो । आखो दिन बली चालती रयी । 
धनत्री सोचती रयो । हिचकोछां र साग विचारों रा सतातण टूट हा भर जुढ 
हा पणर धनकी रो लारो कोनी छोड हा। घण साचण सू धनकी और घणों 
अद्ूभतो जाव ही ! इण उकमाड रो नातो कोई आदि हो भर ना अत ई 
हो । पाणी पेसाब सारू बक्ली कणई कई कूद कन ठरती अर पाछी चालण लाग 
जावती । घनकी सोच ही भो जीवण बली दाइ है जिक न रात दिन चालणो 
है। चालता चालता मेक दिन बछघ बूढा हुय जासी जुवा इणा र खाघ सू 
उतार न दूजा नूवा बढधा रे खाध माथ रास दियो जासी अर भा बढधा न 
मरण खातर खेता मे छोड दिया जासो । आज घनको कन रूप है गुण है पूछ 
है काल बुढापो आसी जण #ूपढ़ म भेज टी जासी अर रावक् री तरफ सू 
चेटियों मिलसी गुजार सातर। पण मन ओ कोनी मुग्तणां पड ज कदास 
धनडियो हुय जाव 


बूजो भावध सू मटका लाग्या। चालता विचार टूटग्या। काल 
ठाबरा न आ पठो लागग्यो क टाबर किण रो है तो दोना रो जीवणा र्द्र 
मुसक्ल हुय जासी । रुण भय सू दा डरपण छागगी। बात्मी री समझ डर 
स्‌ भाधी हुप जाव अर डर न सामन देसर ता नाठ जाव। जे समझ नीं नाठ 
तो सामल रो भय नाठ जाद अर दृ-तू मं इ सयका निपटारो हुए जाव । * 


हा, बक्व हा नी क ठारर तो मारच माप स्या परा हुमा। त्ान्तीन 
महीना पछ्ठ आसी जण सारी दाद हुसी अर किण ने बता चाउमा डक आरिय 


रा है । हू विक्रमपुर स दिन चढायर जायी हू। आज बर बालक म बाई फरक 
कोनी | जीव न थ्यावस दियो । पण काछजो बार बार जागा छोडतो जाव 
हो। ना सासरो ना पीहर अर ना नाताणो । राड हू पण रहापी कोनी। 
सगढा है पण की कोसी । मन मा कानी भाग्यी । मा सगछीी बात समझ है पण 
उण रो सारो कोनी । जे सारा हृवतो तो आपरी औलाट न कुण इया बचणी 
चाव | हुय, जण कोई लायी हुयी न कोई पीढी। हावण हुया। अकूरडी 
माथ र टावर ज्यू पालण पोषण हुयो। कोई बाप भी हुमी अक्ली मा तो 
पदा काती कर सक ही । काई पुरुष नाव रो प्राणी जरूर हुसी। पण उणन 
क॒दई दस्यो कोनी । आग र लार मान ई देखी। बा भी स“ हां अमूभी 
अम्रूकी रबती । याड़ी बडी हुयी जय रावक्ष म क्रिण लागगी। मा ने छोट 
माट काम म सारा देवण लागगी ॥ उतरिया पुतरिया गाभास तने ढाकण 
छागगी। रात अर दिन भाजता भाजता ई निरकण लागग्या । 


क्व॒राणी सा रो न्‍्याव मडभा जण मन घणा ई हरख हुया पण म्हारी 
मां ता जाखी रात बम सू ई रावती। उणरो बम साथो निक्‍क्कयों जर मन 
कवराणी र साग मेल दी । मत बी पठो कानी है । जीवण इतो क्रदो है 
रोटी इती मूथी है। मैं मद म॑ सोच्यो क मा रो रोदणों फालतू है। दस बीस 
दिना रा अठीन बढीन रबणो है इध म मन बाई दुख है। बीती जण पत्ता 
चाल्यों क मा रो जी मैण सू ई मुलायम है अर उण रो अनुभव बडो ई खारो 
है। भोग्योड जीवण ते पाछा कोनी भोगणा चाब ही अर ना आप री मौलाद 
न भोगण देवणा चाव ही ! पण विधाता रो खेल बडो ई विचित्र है। उणरी 
मरजी र मुजब खल न खलणा ई पडमी । 

अबूरडी रो धन निखरण लागग्यो। पीढी हुयी अर बनढी रा गीत 
गायोज्या । रातूरात ब्याव हुमग्यो । ओेक घडी मे सगकछा नंग-दततूर हुयप्या 
जण पतो लाग्यो व म्शारा माल टक री हाडी सू ही हल्को है। मत मे मसो जर 
मरगी । पण काल काई हुवण आछो है इण रो आज मन पत्ता बोनी हो। 
ओर आग ई चालर हुसी । समय रो फायदो उठाया क्वरसा । मन अक टिन 


96. मामक्ठ 


ढाक्न ली। घनकी तिलमिलाय न उठी। अ किता कुजीवला है। आप र 
स्वारथ सू सामल रो नास ई कर देव । साढ्ा कुत्ता दाई गी गल्ली भटकता 
फ्रि अर मत ई भटकण न मेल दी । इण भटकत जीवण रो मेक नूवो अनुभव 
हुयो । आस्था हुयी । आतमी मार भी सक है अर मरत न बचाय भी सक है। 
राणो बचावतो निजर आया । साछ्छा | घड़ी ओक खेल खेलता अर लात री 
दयर पाछ्ठी काढ देवता । व आप री तुष्टि चावता अर महा सगछया न 
कुतडचा समभता। मजबूरी रो फायदों उठावता। ओ पछ ही पतो चाल्या 
के मोटियार लुगाइ आखी रात क्या क्‍न सोव ? आत्मविश्वास अर 
त्याग काई हुव है ? थोडा दिन रो सरग हो अर उण सरग रो फछ पेट मे 
लेयर चालू हू । अचाणचूक ई हाथ पेट माथ किरग्यो अर पल सू पट न चोखी 
तर ढवयो | किती बड़ी विडबना है आज जिक रो पतो ईकोनी उण माथ 
कितो इतमिनान किती सुखद कल्पना । 

फेर विचार पसवाडो फोरण लागग्पा । जे घोखो दे दियो तो ? आापणो 
काई लियो। आपणो विश्वास आपण साम है, आगल रो धाखो आगल क्न । 
ओ धोखो भी बडो मीठो है। याद करता-क्रता ई जीवण निककू जासी। 
अत मे बा ही तो काम हुसी जिको आज ताई हुब॒तो आयो है। आपणो आपण 
सागई खतम हुय जासी । अक नूवो लेछ फेर लेलीजसी अर उण रा पात्र 
हुपसी आपणी भोछाद अर उणा रा क्रम । पण उण सू पल्नी पुराण खेल रो 
पटाक्षेप को हुवण दू नी । आग 

बल्ली चालती रयी बात फ्रिती रपी। दो दिन अर ओक रात विचारा 
मई मिक्छग्या । गाव पूणी जथ दिन चिलकारो मार हो। गढ म सरणाटो 
छायोडो हो । बल्ी र साग ही अऊ ईर्ष्या चेतन हुयर फिरण लागगी। 


बोध री छिया 


घनकी र बल्ली म॒ चढर रवाना हुया पछ राणो घणी ताह् ताई बढ्वर्घा 
र खुरा मू छडती रजी न देखतो रयो। घूछ रो गुबारो अक्दम लोप हुयग्यो 
जण हारन बो पाछो गुफा कानी चाल पडथों। आख दिन राणों पसवाड़ा 
फोरतो रयो । सरदी रो दिन छोटो हो पष्च राण न पाड सो लाबो लाग्यो | 
बडी मुसक्ल सू सिझ्या पडी । बाबाजी आरती बरण सारू बगली म जावण 
लाग्या जण बा राण न आरतो करण सारू साय चालण रो कयो। राणा 
इया बो“यो जाण कोई छव महीवा रो रोगलो हुव | बावाजी हूसर कयो-- 
हाल बोहछो जीवणा है । अर आरती करण न गया परा ! 


राणों सूनो-सो बोहछी देर ताई घृणी कन बठो रयो। हार न, उठर 
कामछ ओढर गुफा र बारण कन सोयग्यो । अधारी रात होछ होछ उतरण 
लागगी। सगठ्ी डूगरी अधार म छिपगी। पून रो जोर बघण खागग्यो। 
गाभा फाडती ठड पडण लागगी ही । सूनी निदराही सूसाडा मारण लागगी 
ही। तारा स भरभो आभो ससार र जीवा री करणी न निरण हो । पूतर 
फटकार सू घोर पलीतणो रो राग गाव ही। गुफा अधार घुप ही। राणों 
आया फाडर अधार मे खोज हो पण उण री निजर खाली हाथ ईपाछी 
आव ही | चेताचूक सो हुयोडो राघो च्यारा कानी देख हो अर हारन आड्या 
पाछी काठी मांच लेव हो | अधार म राणो अपण आपसू ई डरण लागग्यो 
द्वो। कण ई उणन इया दीख हो जाण साप उण र कानी आब है। कण ई 
उणन पटचाप सुणीजता | राण न रात आधी सू घणी बीतगी छाग ही। मन 
मे सोच्यों आज बाबाजी मीच आसतो का कोनी। ओक्ल न ई आखी रात 
रबणों पडसी | इया सोचता-मोचता ई राण री मोट लागगी। 


बावाजी बेगा ई आरती कर न नीच आयग्या। राण नसूतो देखकर 
बाबाजी घृणी म छाणा, मीगणा भासर बासती जगाया अर आटों ओसणर 
बाटदिया बणाया मर खीरा माय सकण लागग्या । सिक्‍यां पछ बान बोभर मे 
मोटद दिया। सिकता बाटिण०्य री सागीडी सुगध आाव ही जिकी पून र फटकार 
सू्‌ गुफा मं ई गयी परी ! राण री भूख चेतन हुयगी। अस्थिर बिचारा न 
छोडर वो घरती माय आयग्यो | उठर बार आयो अर बावाजी सू बोल्यी-- 
आज तो बोहछी जैज लगाय दी २ 


“नही ता, भाय ता बेगो ई गया हो । तन सूतो दखकर बाटिया बणाय 
न बोभर में सिक्ण सार ओट दिया है | अबार सिक जासी । 
बाबाजी छाणा, मीगणा नाखन दूठिय रो सारो टियो । फूक लगायर 
जगाय दिया। घृणी सू निकछ॒ती भव्ठ सू राण रो चरो चमक हो। राणो 
आपरो मूढो लुकोवणो चाव हो। धडी घड़ी लिलाड माथ हाथ फेरतो जाव 
हो जाण किणी गम्योडी चीज न जोवतो हुव | पण बठ ना ता नूवा विचार 
आप हा अर ना पुराणा बिचार आपरी जागा छोड हा। था सूनो सो वठो हो । 
बायाजी राण काती इया देख हा जिया मोक्छा वरसार लाव इतिहास रा 
प्रगलिया लिछाइ माथ मड हू । राणों उणा न मिटावणों चावे हो पण्ष 4 भौर 
धणा उघडता जाव हा । बरसा सू भेछी हुयोडी पीड और सघन हुवती जाव 
ही। राणो टूटतो जाब हो भर कण टूटर बिखर जावला की पतो कोनी चाल 
हो। मेक बिखराब भेछो हुयडो हो राण र माय । 
मून भागता राणा बोल्यो-- वाबाजी ! काई बताऊ घटना धटगी अर 
हैं उण घटनावा रो ओेक साक्षी मात्र हू। सगल्ली घटनावाम भेछी करणो 
चावू तो भी बा सगकघा न पाछी मैछो कोनी कर सकू । उणा न मेली करणी 
चावू तो भी ब सगछी विखरघोडी रसी अर हू वा सग्र्यो बाता रा ओेक कण 
मात्र ई रपस्पो हू । विक्रमपुर सू चाल्यो जय धवकी न आगल जासण बठायी 
ही। ठड तो कब ही क पडसू जिकी आज ई पडसू । चालती डाफर गाभा 
फाइ-फाडर कात्ठज न चीर ही। मारग मे दो वार तुस लवणी पड़ी। आघी 


# झाश्चरझ ग्रे 


रात ताई चालता रया | वाल्वजो ठड सू कापतो जाव हा। मरी आगढछथा 
सू सिरक न नीच पड ही । आधी रात टाछण साहू घास री डूगरी कन ठरघा। 
पछ उणन लारल आसृण बठायर चाल पडा । बेई दिना वाडी मे राखी जण 
पतो चाल्यो क धनकी म काई गुण है ठाक्रसा इण न व्यू चाच है। लुगाई 
लुगाई मे फरक है। और 


बीच म ई बाबाजी ई बाल्या-- छी | की फरक कोनी है। मन रो फरक 
है। जरूरत रा फ्रक है। महनत रा फरक है। लुगाई-लुगाई में कीं फरक 
कानी है। धार मन रो बम है। बात करण र साग साग बाबाजी बाटिया 
बोभर मांय सू काढता जाव हा अर भडरूावता जाव हा । पछ राण ने बादियो 
देवता बोल्या-- जिया भूख रो भाड़! अप्न है उणी तर डील रा भाडो औरत 
है। अर वाबाजी ई बाटिया खावण लागग्या। बावाती कोरी मोटी रोटी न 
इत चाव सू खाव हा जित चाव सू राजा राजसी भोजन कर । 


राण भूखा मरत अक वाटियों बंगा वगो खायर दूसरी लियो । 
बाबाजी इतमिनान सू भोजन करधो अर कने र्योडी तूदी सपय सूपाणी 
पीय न मूढा पूछधो अर तापणा सरू वर दियो । राणो छव महीनों रो भूखो 
सो बादिया खाया जाव हा । 


बाबाजी बोल्या-- जीव गाव जण आप र साग लाव लोय | पण पाछो 
जाव जण उणन छोड जाव अर साग लजाव करम। जीव री ना तो की 
जरूरत हुव अर ना स्वारथ । जरूरत सगढी लोय री है--मोह भर स्वारथ । 
सग्र्या लोथ न राख जीव न नी । जीव परमातमा रो अश है अजर है अमर 
है। लोगा री नासमभी मे अक समभ है व जीव न कोनी रोब क्यू क बा 
अपर है छ्लीध न रोव जिकी मरणशील है | सरीर रा धरम है क बो जीव र 
साग चाल अर निरलेप भाव सू पाप पुन री पेडी चढ़। पाप म लिप्त हुयन 
बार बार कर ता बा आचरण सू गिर | हुयोड पाप सू पाठ पढ़ लेव तो पाप 
कोनी । इण वास्त थारो पाप धारी आतमा री सुदरता माथ निमर कर। भा 
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कय ने बाबाजी चुप हुमग्या । राणो आपरी आतमा में कॉकण लाग्ग्यो। 
मरीर, आतमा अर धनकी-आ तीना री आाइति राण र सामे आवण लागगी । 


चाद सूव विचाक्त आयोडो हो । रात आधी कन पूगगी ही। पून मे 
ठड बधण लागगी हो) सूसाढा भरती पून री चाल खाची ही । तारा रूपतती 
ईआंचछ मे छुपण लागग्या हा। बावाजी गुफा म जावता बोया-- हू 
समाघी लगावण न जावू हू। राणा धोर काब्ठी अधारी आधी में घूमण 
लागग्यो हा ! बोहल्ही ताछ ताई राणों धूणी कुचरतो रयो सोचतो रयो, पण 
मांथा को बाम वानी वर हो । हार न सोवण सारू चाल्यो | 
बोहकी ताछ ताई राणा पसवाडा फोरतो रयो पछ पलका माथ नींद 
मौद्री मीठी चपक्‍्या देवण लागगी। नींद र साग साग घनकी रा सपना ई 
अआवण लागम्या । पेड्यों सू उतरती दीखी । पोमच र पल साग मन तडफ्तों 
टूबया माय कसीजत जोवन साग दिल पमीजतो दीझरूयों । पाछ्धी जावण लागी 
जण क्सणा म॑ मन वध्योष्टो टील्यो। जुगाई लुगाई म फरक दीख्यो । गुदगुदा 
हाथ सावणा साग्या। मैंदी लाग्याडा हाथ नूतो देवता लाग्या। आखी रात 
कल सोपी जण दाष्ट ज्यू मीठी लागी। बार वार पीयार याट भी तिरस 
जिया प्रिट कोनी बघती ई जाव । ठावर साची ही क्व हा क धनती रा मरम 
चनकी र बन ई है। उण म॑ अतोद्रिय आकपण है । 
इत न धनकी री आवाज सुणीजो-- दा सगछा र खून में दारू अर 
अपीम रो इतो गहरो रस भरधो है क बान निर्वीय बणाम दिया है । व औरत 
ने औरत ही नी समभ | उर्षा रो तमन्ना दारू मी छिछली है उणम मोटियार 
री मीठी तम ना वानी । बारधब सगता मृय मरीखिका में मर जावला पण 
संतान दवण मे नाकाम रवला | ओरत सो की दयर फ्छ भी चाव जिका मन 
पा सू मिलता हीसया कोनी । थार सू मिर्ल्या पछ मन ओ असास हुयग्यो क 
हूं फक ते लुगाई ही कानों हु जननी भी हू । *ण वा रण थार सागर हू दिल खोलर 
मोयी अर मन रछ गावण रा गरद है। राणा हडवडायर उठघधो अर मोचण 
सासग्यो--गाघाभीज जावध मुरभायों दोनी । क० देवतो रय[-- हु जासू 


कक चिकाज ७ 


दिन ऊगण आछो हो । बावाजी अरती कर हा। चिड्थां बोल ही। राणा 
उठर जरूरी कामा सू फारक हुयर साढ माथ जीण क्सन लारल आसण बठर 
चाल पडचो। 

आज सू तीन मह्ठीना पली ही तू व्मा ही अठ स उठर गयो हा अर आज 
उण छागी सवाल न लेयर पाछो आयो है । तू वायर है वुजल्लि है। जिकी 
बात तू कवंणी चाव हा वा क्य कोनी सकयो अर जिको काम करणो चाव हो 
थो कर कोनी सक्‍यो | इस आत्माहीन आदमी न लुगाई कद ही चाव ?ै 
मजबूरी अलग है। समाज री बरडी रखावा र कारण बा छोडर अलग 
काती हुय सक पण घुट घुटर जीवणो ई कोनी चाव। आ क्यर बावाजी 
उठधा अर ग्रुफपा कानी जावता बोल्या-- तू जिमटार आदमी बण॥ पछ 
सोच समभर की कर । 

बाजाजी ववता क्वता चल्या गया अर राणो दूघड चिता म फ्स्या रयो। 
लारला तीन मद्दीना आात्महता री तर बाडी अर खरवबूजकोट कस बिताया। 
बम मे ही मरग्यो । लुगाई टायर काई सोचता हुसी । घनकी काई कबती 
हुसी । राणो हतप्रभ हुयाडो सोचता रयो । पौ फाठगी ही। तारा विसूजण 
लागग्या हा। चमचेडा पाछी गुफा २ बारण आग भेछी हुवण छागगी ही। 
घर रो मोह करन राणा उठर गाव कानी टुर बहीर हुयो । 


02 मामकछ 


ओअक सवाल 


लू चालती रयी, साढ भागतो रयी | च्यारा कानी फह्याडी निदराही 
भोडक ज्यू चन्तचमाट कर ही । तावडो गाभा साथकर डील ताई पूंण हो। 
पसीय रा बाछा बव हा । आध्या पूरी खुल ही कोनी ही पण सवार तो मेड 
लगावतो जाव हो अर नकलो वाना आाढ्ी साट भागती जाव ही | मोरी कान 
र कन पड़ी हो | साढ़ रो पस्तीनो भभको मार हां अजीव सो ई। आख्या मे 
रावक्िया पड हा | सामन बाढ्यू रेत रो मारग भूत ज्यू लाबो हुवतो ई जावे 
हो । सूरज सिर माथकर चमकतो चमकता आशथूण कानी जाब हों। पण 
सवार तो सूरज कानों देख ही कानीो हो । निजर ओक्मात्र मारग मार हो। 
बण हो धोरा री चढाई आव हो अर कण * ढक्कान। सवार न ना तो स्ताढ़ 
टूटण रो डर हो अर ना आपर मरण रो) साढ ढाण पडी दोडती ई जाव ही । 
कण ई घोरा माथ सिणिया बूजा रा दरसण हुय जावता, इको-दुको खेजडो 
दीछ जावतो । हरिपात्टी र नाव बस इतो ई हो | घोरा माय नित हमेस नूवा 
मारग बण अर मिट । रोटी पाणी रा ”रसण भी कठ ई हुपा कोनो । लोटडी 
मे पाणी लाव रो हो । सवार न बम हो व क्ठ ई रण तपस में काछी पीछी 
आधी नी आय जाव अर बीच मारणग मे क्ठई रुदुणो लो पड | इण बासत 
कागोलियो गीलो करण न पाणी रो थोडो सराजाम चाहीज | होठ सृक हा 
परण कामोलियो आलो हो । कागोलिय री सील तालव ताई पूप ही। साढ 
मूटो हायर नाड रो पाणी होठा ताई ज्ञाव ही । पून र साय इका दुका छाटा 


उड़र सवार र मूठ माथ पड़ हा। सवार जद हाथ म लियाड गमछ सू मूढा 
पूछ लव हा । 


लिन उछण लागग्यों हो। तावडो विसाई तेज हो! पुत्र रो मांव 
निम्ताण ई को हो नी । उमस बधती जाव ही । मवार रो बम बधतों जाव हो । 
जे बेगो नी वरधो अर मौप्तम म बदब्वाव नी हथो तो जागद्ू री काछों पीढ़ी 
आंधो आ जासी । मगरा म पस्तीन रा रीगा चाल हा अर सूव हा । बा माथ 
पड़ता रावक्िया पसीन बठ ई सूका जेव हा जिक सू बुक्तरी करडी हुवती 
जाव ही । धोछो रग मटमैल।ा हुवतो जाव हा । आम री जडधा म धोरिय 
री चढाण माघ लीली मनाण नंडा आवतो निजर आयो। सवार न धीरज 
हुयो । गाव कन ई हो | साढ री चाछ और तेज हुयगी । बाई समभ ही के 
गाव में पीवण न पाणी मिलसी अर चरण न चारा अर लूग | आखी निदरोही 
हथेली ज्यू साफ ही । बूजा रावक्िया न ढाय हा । बरूर्ट अर स|ट रा बगरा पून 
र साग फिरता फ्रि हा। साठ चालती जाव ही मारग क्टतो जाव हो। 
घडी ओेक न गाव री सीव पार बरन सवार गाव कन पूग्यो। गाव र बार 
मारग माथ खार मीठ बढ्धबछ पाणी रो दूबो हो । कूव क्न दो अक सैजडा 
अर पीपत्ठ हो | गाव सौ ओक पावडा मारग स हटर कूब सू दूर हो । 


बुब र अक कोठो अर दो सेब' घड़ोया ही। चाठ मं चडस पडी ही। 
कूव रो पाणी टूटग्यो हो । कोठ मे योडा सूधा पाणी हो। वेत्ठी म विलात 
शक पाणी हो जिकी काई अर धूड स भरधोडी ही । पाणी रा कमी तो कोमी 
ही पण मुक्छठायत ई को ही नी | मिनख जिनावरा न पीवण न पाणी घणो ई 
हो पण ढोछण सारू क्मती हो । पणधट खाली हो । दो जक टाचा बेला पाणी 
भरण साहू खडा हा | दूबो बावण/आझ़ा तोगान लेयर $ 6 लोग चाठ 
माथ बठा सुसताव हा । ओपरी साढ न अके सास भागती आवती न देखर 
की बम रो निजर सू देखण छागग्या। अणहृणी रीक्‍कपना करन बितित 
हुयग्या । सवार कन आयर साढ स्‌ उतरधो अर गाली ढीली करन लोटडी 
काढर मरव सू बाधर चाठ कानी होछ होछ आवण लागग्यो। आपर मूट 
रो ढाटा ई खोल छिया । धाडती रो थोडा बम हो जिको की कम हुबतो 
जाव हा । मू अघार मूटा दीस काोनी हो, चाल पचाणीजी कानी । कन पूगर 

ज माताजी री ऋरी जण सगक्ला पचाणर क्यो-- ज माताजी री 


04 मादक 


राण न दखकर वा राजी भी हो अर नराज भी ही। घणा दिना सू 
चर पृग्य न देखर मगन ही, पण माजीसा रा ओकभा सू आरूपा रा तवर बदछता 
जाव हा । लुगाई लुगाई न देख सक पण सौत न कोनी देख सके, भर सौत र 
साग भूठा मोटियारा रा ओव्ठभा। भोटियार अर आक्भा रो जैक इसो पको 
रिसतो है शिको संदा इ साय रव अर लुगाया आ दोना सू सदा परेसान रब । 


मामक्क ॥07 


चाद भावण लाग्यो हा । तारा विचारा सा बिखराब लियोडा हा | जठ रा 
मूनो चाद चादणी सू मुसकराव द्वो ; घोरा माय फ्ल्योडो चादणी सोन ज्यू 
चमक ही । दूर दूर ताई सोवलिया घोरा सोन र पाड ज्यू लाग द्वा। ठडी 
चालती पून सोन र पाडा माथ थपकया देवती चाल ही। घोरां माथ बण्योडी 
लरा इया लाग ही जाघ सोन र समदर म॑ तरगा उठती हुव । वितो आकपण 
है भा धोरा म॒ किती नि स्पृद्द अपयायत है आ घोरा म। 


जाधी रात ताई राणो सूतो रया। पछ उठर पाणी पीय न साढ माय 
जीण कसी । लांटडी पाणी सू छलर वाणी । अर टुर पडचों। ठडी रात में 
राणों हेत रो हुलास छिया चालतो जाव ही। मारग में दित #ग्यो। आखो 
दिन घाल्यो अर पाछो बिसूजण न लाग्मो तो ई राणो तो चाछतो ई रयो। 
घडी भेक रात गया गाव बन प्र्यो । 


बूब माथ भीड ही । मोटियार लुगाया पाणी ले जाब द्वी। मोटियारा 
र सिर माथ पोतिया बध्योडा हा । ठाकरा न गुजरघा न पनर वीघ्त दिन 
हुपग्या हा । भेक महीने रो साग राखणो जरूरी हा | इण वासत गाव-श्राक्वा 
रात न पाणी भर लंवता अर दिन में धर रा छोटा मोटो काम निमठायर 
माजीसा कन बठण न जावता । इण कारण बूवो रात न देर ताई चालतो । 
दिनूग सासरा र पीवण वास्त पाणी कोठ माय सू ई दियो जावतो | गाव रो 
धणी गुजरग्यों हा । सगठा काम बद हुयग्या द्वा। ब्याव-सावी गीत पाक गाव 
मे कीं कोनी हुवतो / बन बेटी अर बहू र पीर सासर आवण जावण माथ ना 
तो ओछमयू गायीजती अर ना कोई बधावों । गाव रा सगक्वा मोटियार भदर 
हुयोडा हा । लुगाया पकी ओढण्या ओढ रासी ही । कुब कन राणो पृग्यों जण 
सगछा उण र कानी देखण लागस्या । राण न अचभो हुयो--ओ काई ?सगढ्ठी 
बात रो पतो चाल्यो क ठाक्रसा न गुजरधा थोडा ई दिन हुमा है । उणर पत्नी 
रा समाचार की काचा हा। इण वास्त उय भी आपर साफ भाथ सोग रो 
निसाण यमछो बाघ लियो । कूडो साची रोयो ई। छोगा धीरज बघायों। 
मूढो धोयर पाणी पीयो झर साढ न पाणी पायर घरा पृग्यो। घरधिराणी 
अबार अबार ई माजीमा सू मिलर आयो ही । 


406 मामछ 


राण न दखब्र दा राजी भी दो अर नराज भी ही । घणा दिना सू 
अरे परृग्य न देखर मगन ही, पण माजीसा रा ओोछमां सू भारु्यां रा तवर बदछता 
जाव हा | लुगाई लुगाई न देख सक पण सौत न कोनो लेख सक भर सौत र 
साग भूठा मोटियारां रा ओछ॒भा | मोटियार अर भाक्षमा रो अंक इसो पको 
रिसतो है जिको सदा इ साग रव अर लुगागा आ दाना सू सदा परेसान रब । 


माफ 07 


नूई समस्या 


राणों दिनूग मदर हुयन अणमण मन सू कोटडी गया।गाव रा 
बूढ़ा बडेरा दो च्यार जघा बठा हा | परवार रा ई स्याणा आदमी और बार 
सू भायोडा मोटियार बठा हा । सपत्धा र चरा माथ मुरदानगी ही । ठाकरा 
र बेट भवानोसिह न ठाक्र बणाय दियो हो जिको हाल कोई ज्यार बरसा रा 
ई हो। पुराणो कामदार बन बढो ममाना सू बात्या कर हो। मन में केई राजी 
हा केई दुखी हा । दुनिया मं सगछी भात रा छोग हुव । राजी हुवणों अर 
हसणों साग ई बध्योडो है । सण अर दुसमण कठ जासी ? अ तो बठ ही रप्ती 
जठ दुनिया हुसी । राण न मूढो उतारभा बडत न देरुपो जण केदया री आख्या 
में फरव आयर्यो अर के दया र आसू । भवानी सिह भी बाप र भायल न देखर 
रोय पडयो। राण उण न छातो सू लगायो अर सगढा सू जे माताजी री 
करी भर कन बठग्यो। 


वित्रमपुर सू आयोडो रुक्‍ो कामदार वन हो। बोल बतकावण हुयगी 
जण बूढों कामदार बोल्यो--अनदाता रो हुक्म टुव तो हू अरज करू। 
भवानी सिहजी कानी देखर उणा रा मून हकारो जाणर आग बोल्यो-- 
“वित्रमपुर सू हुक्म आयो है क राणोजी न ठाकर भवानी सिहजी रा सरक्षक 
नियुक्त करघो है अर राज कानी सू बाधावास र ठाक्रा साग बीदावाटी री 
देखरेख क्रणी है । ठाक र भवानी सिंहजी राजी हुयो अर केई भाई बघ बेराजी 
हुया । ट्रूटत राण माथ अक नई जिसदारी रो भार पडघो । राणी इनकार 
कर तो कण न॑ अठ कोई हुकम देवण आठढो ही कोनी द्वो । अर मजूर कर तो 
ई क्णि र साम, अठ सुणण आठो कुण हो ? नूव मादेस रो पाछृण क्रणो है- 


जिको वो मरतो भरतों ई करसी। आटेडा र साय ही मरमी । आ सोचर न्नो 
चुप हो । 

आंखों लिन बठक में ई गुजरग्यो । भिलण भिट्ण आठ जावत्ा जावतता 
रबता । नूव आदेश सू रतवो और बघग्या ही । राणो आाख दिन सगल्ही बाता 
सुणतों रयो। साचतों रयो नूव जीवण र विस म। भायछा गयो परा अर 
जावता जावता आप री जिमतारी उण र काया माथ नासग्यो हो । ना ता 
चन सू जीवण दियो अर ना मरण देसी । राणो चुप हो । घर न टेखर गाव 
न देखर अब रोव तो किण र आग ? राण र सामन घणी समस्याबा 
आयगी राज परवार री । राज परवार रा केई लोग राजी हा केई नाराज 
हा । चात लगाया जिंक बढा हा व निरास हुयन कोई बछेडो सड़ो नी बर 
देव । राण न बड़ो सांच समर काम करणों हो। सगक्वा न साग राखर 
बवीदावादी कानी जावणो अर राज परवार सू चोखो रिसतो रासर ठाकरा 
रो मान ई बघावणो हो । इण वासत राण न आप रा विप्तवासी अर विसवा्स 
घाती दोना न परखणा हा । हाजरिया सू साववान रवणो हो | सगछी बाता 
न गराई सू सोच समभर राणो इण मतीज माथ पूम्यो क जे सगकछा न अंठ 
बठाय लिया तो घर हाण र अलावा और की नी हुव | सला सूत करन जिया 
डठाकरा र सांग मोरच सू आया हा उणा न मोरच माथ जावण री सला दो । 
इण बात रो सनसो विज्रमपुर र राजाजी कन भिजवाय दियो । और बाकी 


रपोडा न आप र साग बाघावस र ठाक्रा बन जायर बीलावाटी री सुरुखा 
रा काम सभाव्ण रो समाचार भिजवाय त्या। 


स्ििक््या पडया पछ राणो माजीसा कन मिलण वासत गयो। उणन 
पस्ा साछ मे बठायो । राण सगत्ली बाता माजीसा न बिगतवार बता ही। 
सारी बाता हुपगी जण माजीसा बोल्या--* कुलखणी न थे अठ क्य मेल दा ? 
इणर आवत्ता ई ठाक्रक्ता घाम पघारग्या अर राड किणरो पेट राख रासपो 
है, आ आफ्त और है । इण वासत इणरो इतजाम करो । राणो भा बात सुणर 
सरणाट में आयस्या। थुक गिटर आश्वासन दियो क आप क्थणीवबात री 


माभद्ध 09 


नूई समस्या 


राणो दिनूम भदर हुयन अणमण मन सू कोटडी ग्रया।गाव रा 
बूढ़ा बडेरा दो च्यार जणा बठा हा । परवार रा ई स्याणा आदमी और बार 
सू भायोडा मोटियार बठा हा । सगक्वां र चरा माय मुरदानपी ही । ठाकरा 
र बेट भवानीसिह न ठाकर बधणाय दियो हो जिको हाल कोई च्यार बरसा रो 
ई हो। पुराणों कामदार कन वठो ममाना सू बात्या कर हो । मन में केई राजी 
हा केई दुखी हा । दुनिया भ सगछी भात रा छोग हुवे | राजी हुवणों अर 
हसणो साग ई बध्योडो है। सग भर दुसममण क्ठ जासी ? अ तो बठ ही रसी 
जठ दुनिया हुसी । राण न मूढो उतारघा बढत न देरयो जण केइया री आख्या 
मे +रक आयग्यो अर वे ध्या र आसू । भवानी सिद भी बाप र भायल न देखर 
रोय पडथों । राण उण न छाती सू लगायो अर सगछा सू ज॑ माताजी री 
करी अर कन बठस्यों । 


विक्रमपुर सू आयोडो झको कामदार कन हो | बोल बतछावण हुयगी 
जण बूढो कामदार बोल्यो--अनदाता रो हुक्म हुव तो हू अरज कछ। 
भवानी सिहजी कानी देखर उणा रा मून हकारों जाणर आग बोल्यो-- 
“विक्रमपुर सू हुक्म आयो है क॒ राणोजी न ठाकर भवानोीसिहजी रो सरक्षक 
नियुक्त करधो है अर राज कानी सू बाघावास र ठाकरा साग बीदावाटी री 
देखरेख बरणी है। ठाकर भवानीसिहजी राजी हुयो अर बेई भाई बध बेराजी 
हुया । टूदत राण माय अेक नई जिमदारी रो भार पड्चो । राणो इनकार 
कर तो किणि न अठ कोई हुकम देवण आछो ही कोनी हो । अर मजूर कर तो 
ई क्णि र साम, अठ सुणण आख्ठो कुण हो २? नूव आदेस रो पातछण करणो है- 


जिको बो मरतो मरतो ई करसी | आठश र साग ही मरसी | आ सोचर वो 
चुप हो । 

आंखों टित बठक मई गुजरग्यो । मिलण भिटण भाढ्वा आवता जावता 
रवता। नव आदेश सू दतवों और बधग्या हो । राधो आख दिन सगढ्ी बाता 
सुणतो स्या । सांचतो रयो नूव जीवण र विस म। भायला गया परा अर 
जावता जावता आप री जिमतारी उण र काधा माथ नाखग्यो हो । ना तो 
चन सू जीवण लिया अर ना मरण देसी । राणों चुप हो । घर न टेखर गांव 
न देखर अब रोव तो क्णि र आग ? राण र सामते घणी समस्यावा 
आयगी राज परवार री । राज परवार रा केई लोग राजी हा केई नाराज 
हु । घात लगाया जिक बठा हा व निरास हुयन कोई बलेडो खडो ती कर 
देव । राण न बड़ो साच सममर काम करणों हो। सगक्ा न साग राखर 
बीदावाटी कानीो जावणो अर राज परवार सू चोखो रिसतो रासर ठाकरा 
रो मान ई बघावणों हो । इण वासत राण न जाप रा विसवासी अर विसवास 
घाती दोना न परसणा हा । हाजरिया सू सावधान रवणो हो । सगछी बाता 
न गराई सू सोच समभार राणा दण मतीज माथ प्रृस्यो क जे सयब्धा न अठ 
बठाय लिया तो घर हाण र अलावा और वी थी हुद | सला सूत करन जिका 
ठाकरा र साग मोरच सू आया हा उणा न मोरच माथ जावण री सला दी । 
इण बात रो सनेसा विश्रमपुर र राजाजी कन भिजवाय दियो। और बाकी 
रयोडां न आप र साग बाघावस र ठाक्टा बन जायर बीडावाटी री सुरला 
रा काम सभाव्ण रो समाचार भिजवाय टियो। 


सिझ्या पढ़चा पछ राणों माजीसा कन मिलण वासते ग्यो। उणन 
पसा साढ् मे बठायो । राण सग्रछी बातां माजीसा न विगतवार बता ही । 
सारी बाता हुयगी जण माजीसा वो या--* कुलसणी न थे अठ कय मेल दी ? 
इणर आवता ई ठाररसा घाम पधारग्य अर रा क्णिरो पेट राख रास्यो 
है जा आफत भोर है। इण वासत इणरा इतजाम करो । राणो भा बातसुणर 
सरणाट मे आयस्या। थूत गिटर आश्वासन लियो कु आप क्णोबात री 
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फिकर मत करा सगक्कों इतज़ाम कर लियो जासी) राण रो मन तो उचाट 
हुयम्यो हो अर भा दछा हुवण लागी के अबार रा अवार धनवी सू मिलू। 
पण लाक्लाग सू बचण सारू की कानी कर सक्‍यो। चुपचाप उठर घर 
जायग्यों। रात न धरधिराणी धणाई घोचा करधो क इसी काई बात हुयी 
जिक सू धारा चित ता उतास है? माजीसा को कय दियो काई २ पण राणा 
कब तो काई कब ?ै आपरी भूल जापन ई गताव भौर छुलर कब तो लोगा 
मे हसाई हुव। 

टितूग राणा धतकी कन मिलण साझू गयो । गोर म बीन जेर भूषडो 
दियोडो हा जठ वा आपर भाग भरोस पडी ही । बखत रो इतजार कर ही । 
उणर चर माथ पीछास लिया क्षेक गरो अपमान भवक हो । पेट आपर गौरव 
सू ऊचा हा । भाग्योडो काल आज वतमाप हो । जीवण रो बात्म सतोप गरा 
निखरतो जाव हा । पण चिंता री उणीज तर ओक भरी रेखा उणर चर माथ 
रम ही । राण न देखर भूपड र वारण सार गघटी काटर घोली-- आव। । 


राण रा पग धरती सू चिप्रण लागग्या अर जीभ तात्य स। थूक 
गिटर बोल्यो-- भा काई ? 

ओ आप रो टियोडा है जिको भोगू हू । 

प्रणइतो ? 

जे ठाकर रवता तो मार दी जावती । 

पण । 

प्रण काय री ? म्हारो कोई अस्तित्व कानी । म्ह॑ं ग्रुलाम हा। म्हार 
बन रूप हव जित म्हारी कलर रव अर ज॑ कदई भूछ स पट भारी हुये जाव 
तो मौत कन पुगाय ही जाव का गिराय ल्यो जाव । दानू इ हालत म मौत 


र कन जावणां है। ज कोई स्थाणा हुव तो किणी रा नाव गढ्ठ मढ दव। 
नाव किणी रो चाद अर भोग कोर्ट! भा भाग रा खेल है। मरीज ई कोनी 
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अर जीयो भी कोनी जाव | ऊपरलो जद सुणसी सग्री बात हुसी। अर 
धनवी वसकया फाटर रोवण लागगी। 


राणो आग बधर उणन बोली राखणी चाव हो, पण पग उठर पाछा 
धमस्या । सोचर बोल्यो-- घबरा मती । सगछ्ोो दजाम कर देसू ॥आ 
कयर पाछो आयग्यो । 


सारी दुपारी राणो आवण जावण आढ्ठा सू अर कामहटार सू बाता 
करतो रयो जछूरी काम सलटावतो रयो । रात न पाछो माजीसा कन जायर 
घनकी न पादी भेजण री बात कयी अर जाग री सगछी न्यवस्था करण री 
बात बतायी । माजीसा तो आ ही चाव हा क ओ पाप अठ सू टक्क । ओअेक 
गोली ओछी ई सही । 

दो तीन दिना पछ ओेक दिन तडक ई उण सागी बली स धनकीन 
पाछी बाडी कामी भिजवाय दी । 


माभझ़ ता] 


जल 


अणजाण्यो मारग 


गाव री सीव पार बरी जित यूरज आम में भांवण सागायो हो। 
धनकी बली रुजायर हैठ उतरी । गांव बानी देसर साव र संजड री पेडीर 
हाथ लगायर लिलाड अर आश्या माथ हाथ लगायो। आस्पा आंसुवां सू 
छलगी। बाजी बाली पाष्ठी बढर हासण रो क्यो । बी घाल पड़ी । पनकी 
आपरी छल्योडी आरुषां सू टख्या जाव ही। रोयी तो कोनी पण बाबी को 
बानी रयो । ते किती रहस्यमयी है | पदा कठ ई हुयी पछी कूठ ही ) आगी 
विणी र साग ही । ब्याव कानी हुयो पथ साग सोवण आता बोहझा जणा 
नितछ्घा | अर अब जावे बतई ही । ना तो आग रो पतो अर ना लार रो । 
कुण बुण आसी गुण वुण जासी कोई क्यसी अर काई करसी २ ब्याव ता 
हुया पण ना तो पीठी हुयी ना बनी बणी। च्यार राहत्या सागर घुमी | 
मावण मे हीडा हीडी। भाटव म सातू आसतीज्या। रीत रो रायता हुयो। 
जर पट व्याव हयस्यों । गीत घणा ई गाया है अर गावती रसी | पण 


आधयो सग्रा रो सूवटो अ 

जम्यों टोछी माय सू टाछ 

सोटर बाई सिंध चाली। 
रा सूबटों मा तो कदर आगयो अर ना बदई इणन इत मान सू लग्या । 
जीवण बितो घणित है। नाछों है जिको रात दिन बवतो रथ | मरजी म 
आब जिको चढ्टू पाणी पी लव। मा न बाप। धनकी र यसक्‍या फाटण 
सागगी । गो फाडर रोय ई वोनी सकी । काव्दजो फाटतो जाव हो । ना मा 
ना बाप | कुण छाती सू चिपाव कुण सिर माय हाथ फेर, कुण उणर दुख न 


बटावे ? मा चवरी आढा माटियार जिका ई छाता सू लगायर इंछवी कर । 
सगढा सुलक्या यार है । ज धतकी तू पदा ई नी हुवती तो काई साभर 
सूनी रवती ? थार बिना क्सो अणसरया पडा हा ? ज॑ म्हारी मा आ भूल 
नी करती तो कितो आछो रबतो ?े पण आ भूल उण री को ही नी! हरेक 
लुगाई चाव क बा मा बण मोट्यारसू मा वण | जे बो खसी करघोडो 
नीकछ तो आडोसी पडोसी सू बण। अर दण स्वारथ र वारण ई उणरी 
माटी पलीत हुव । वा सग्छी बाता न सहन कर कण वासत, मात्र सतान 
वासत | बा मुरभावो तो चाव पण फूल देयर । 

धनकी सोचती जाव ही, गाडी चालती जाव ही ) आ ही जीवण री 
विडबना है। आ ही भूल म्हारी माक्री अरआ ही मै । पट भाथ हाथ फेरती 
सोच्यों । सरमावती पछो उठायर पाछा छात्री अर पेट माथ होछमक रारया । 
दुख र असह्य दरद मे अक मुछक ही, जिकी मरथा पछ ई लार रसी। नाव 
राससी । फलाणी री डीक्री है, फ्लाणी रो डोकरो है। कितो दरद, किता 
दुख अणबूुभतो अपमान भा सगढा मायकर निक्‍कछर आपदी औलाद ने 
देखणी चाव राजी राखणी चाव, दुखा सूं बिलमणी चाव, अपण आपन 
पुरर्जीवित करण सारू। आ जात किती निक्‍मी, टुक्डा माथ पदछणआदी, 
फाटयाडा परणआढ्ी, किती ओछी है। किती खुसमिजाज है सतोपी है, जे 
कोई थोडो सो सारो देव तो उप माथ कुरवाण हुय जाव। ओेक हूई इसी 
बोनी स्द्वार जिसी घणी ई है जिका रो जीवण म्हार सू और ही घणो खराब 
है, नीचो है । 

सूरज रा घाडो दोढता जाद हो, वली रा पहियो चालतो जाब हो। 
बली र छीक माय राषध्योड घढ रो पाणी भवव्धकतो जाव हा। बली र 
भटक साग विचार टूट हा, ठर हा । सोर मारग सागर पाया चालण लाग 
जाब हा। 

जसमी जण मा न देखी। बाप रो नाव ई सुण्या ब]। जग नाव सार 
सममण लागगी ता कई नाव सुणी-या। बसकया फाटती आवाज सूमान 
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बाप रा ताव पृछघो जण दो च्यार गदीड परदच्चा। आार्या सृ आासू भरण 
लागग्या | पृ फ़ोरत मा ई धीरज छोडण छागगी ही ) घनकी तू अेक सवाल 
है जिक रा जवाब ना तो थारी मा कन है, ओर ना चार कन॥ बेमाता उण 
रो उत्तर देय सक है, पण वा जरश्य है । इण वासत था रा सवाल थार साग ई 
जाती। अर तू बिना उत्तर ई मरसी । किती बडी वात है क्ती ओछी बात 
है | और धनकी मत मन में बोली--घनकी ! तू भा सगढ्ा सू पर है। 


धनवी साच ही--म्हारी नौलाद भी इया द्वी बापू रा नाव पुछती रसी 
काई ? मही नहीं। हू उण रो पड तर देसू बतासू देखासू मिलासू। ओ 
है धारा बाप | हू मिरकतज कोनी । हू म्हार वाम सू लजित भी कोती । जिका 
काम करघा है सोच समभझर करो है। अंक नूवो सवाल फर उणर सामने 
आया क त़्॒ जिका काम क्रधो है साच समभकर क्रथो है ? सगढ्धा र सामन 
कय सक है? पण आगलो इण वात न मजूर कर या कोनी ? अर ओ ही सवाल 
जण थार सामत दूज रूप म आयो जण तू चुपचाप रोव ही | पेट किण रो ? 
इण रो पड,तर आज ताइ किणी न दियो बोनी । सायद तू जाण द्वी कोनी 
जो किण रो है ? मुछरर क्यो--कोई लुगाई इती अणजाण कोनी हुव। था 
नाव बताव का नहा आ बात दूसरी है । कछोगा रो काम है बम करणों, अर 
ब बम र नाव माय ई जीव । भर धनकी | तू क्य सक्‍ली ? नही-नहीं हूँ 
को कव्‌ नी । घुट घुटर मर जावूली । विचारा म ही बडबडावण लागगी। 
रोवण लागगी । बलिय रोकर पूछचा काई हुयो ? पाणी पायो। पड,तर का 
को दियो नी 


दा दिना ताई बली चालती री। धनकी बादा म बकती रयी। गाडी 
घान पाणी पावतो रयो। काढ्यो डूगरी कन वली पूणी जित त्ारासू आभी 
खचाखच भरीजग्यो हो । भाख दिन री तपती मिट्गी ही । ठडी पूच चालण 
लागगी ही | जीव सोरो हुवण लागग्यो हो । जीवण सो लाबो मारग ठरतों 
सा ज्ञाग्यो अर इया मालम पडण लागंगी के जीवण रो विसराम अठ ही है ! 
तारा म उभरती आकाश गया पूयू सा लाबी ही! 


]4 भाभक्छ 


और धनवी विचारा म॒ ख्ायाडी हरारत सू परेशान हुयोटी गुफा कन 

पूगी जण बाबाजी घुणी कत वठा बठा रोटियो खाव हा। बलीवान सगरछी 

बात बतायी, जग बावाजी वोल्या-- भा तो हुवणो ई हो । रात भर अठ ई 

विप्तराम करो | दिनुग वाडी वानी चल्या जाया। थोडा ठर न बाया-- 
हाडी मे आटा पडधो है, रोटघा वणायर खालो । 


नहीं मारग म खायर टुरचा हा । 


हर 
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धरम री भोजाई 


घनवी सोवणा चाव हा पण विचार सारली घटतावी बानी दोढ हा । 
नातोबारोअतहांभर ना नाद ई लवण देव हा । आखी रात तडफ्डावती 
रयी । पमवाड़ा फोरतों रपी। सोचती रपी | आज सू बई महीना पश्ती जण 
वा अठ आयी ही जण जवानी न ठोबर मारतो चाल दही। बिती बहिमुस्ी 
ही । पुरषा म आकपण दीखतो । आ्राज आज बा सगक्की बातां सू कित्ती दूर 
हुब॒ती जाव है अतमुखी हुवती जाव है। बानां मं सगछी आवाजी आवणी 
बद हुयगी । जाण वार रा सगढ़ा हला आवणा बद हुपप्या हुव। टावर री 
किलकारी रात दित बाना र कन सुणीज है। आगशपण भेल्ो हुय से पेट मं 
मदग्यो है। ओ जीवण नूवो है का जीवण री न्‌ई बिडबमा है ? 
काल रो भोग आज नूव तीवण रा मारग बणता जाय हू । बाल ताई 
हू जिक काम न रात दिन भोगणा चाय ही उणसू हा भाज मन नफ्रत है। 
“हारा बन लारली सगल्ली बाता न भूलर तोतली अवाज मे सुणपों चाय 
है-- भा तू कठ है ? भा भाखरा म क्ता ममत्व है। किता भाणद है। इण 
सुख रो ना तो आदि है अर ना अत | आकाश गया सा पवित्र है, बिसो ई 
लाबो है। भादमी इण मारग माथ चालतो घालता खतम हुय जीव पण 
आणद कदई खतम कोनी हुव अर ना इण सू बदई पेट भरीज। आजी रात 
इण आणद री लरा म॑ गुगरगी। आरतो रोटाली टण टण सुणीजी जण 
धनवी पाछी धरती माथ आयगी । हार न उठी अर जोबण रो मारग तय 
करण री त्यारी करण छागगी 
धोछ लाफार ताई चाऊता रया। बाड़ी क्‍न पुम्या । माली मालण 
मूछी, गाजर कादा लगावण सार जमीन साफ करन क्‍्यारधां सर्विक्न कर 


हा। टावरिया तवडवप मारता फिर हा । भा सगत्वा त देवर अचभो करचो। 
अचाणचक धोछ-दोफार क्या आया ? बलिय सगछी बात समकायी | राण 
र पांच सात दिना मे पूगण रो समाचार दियो अर इता दिना साहू बासो 
चाबण रो बात कयी । 


धनकी सू जण माक्रण री रात न बात हुयी अर पग भारी हुवण रा 
सलण पद्चो तो; दी ऊ(७णे) के घनकते दुण३ रे पोरछी है ५ लुग(ई, लुगाई रो 
दरद समझ । आपरी घरम री नणद बणायर राखी अर हुसी, जिसी चाकरी 
करण रो आश्वासन दियी | 


भागतो-्सो चोमांसा आयो। दो च्यार बूदा माखी अर भागग्यो! 
बापडा क्साना मोठ बॉाजरी गवार माग तागर खेता मे नाश्यो हो पण 
सूसादा मारती आध्या चाली जिण म सगछो धान उडमस्यो | खेता रा ऊमरा 
ई साफ़ हुयग्या | जेठ सो तपतो ताबडा भादव म॑ ई दिन भर बाह्मबों क्रतो 
अर रात न पड़ती सागीडी ठड। सावण में आध्या चाली कोनी रोहिणी 
नखत तप्यो कोनी जण बिरखा कठ ! काछ रो दूसरो साल हो। हरचा हुबता 
आक्डा जर सा छाग हा । पण करधा काई जाव ? भगवान ही बरी हुय 
जाव ६ दस पतर दिना पछ राणा बीदावटी कानी आयो जण दो दिन काढर 
अठीन आयो। काजक्ली तीज निकव्डगी ही। गोग री सौर खायर मारुया 
भागगी ही । बखत भागतो रयो। भूखा मरत क्रसा रा मरधोडा माईता 
रा सराध आयग्या । जीवता ही जठ भूखा मर हू बठ मरधोडा न कागोछ 
कुण घाज्ष हा ? 

बुई सूकण लागगी ही ता ई चाच चालती ही । केक दो क्यारी, जिठी 
ई सीचीज बिती इ चोखी । सरदी पडण छागगी ही द्वोयाछ्ली आवण लागगी 
ही। दीयाब्छी काय सू मनायीज २ अठ ता काक॒जों ई काढ़ रियो हो । फेर भी 
सुगन तो सगद्ठा मतावणा ही पडसी । झूूपडा नीपीजण लागग्या हा । फाडण 
भडकावण रो काम सरू हुपग्या हो । धनकी रा दिन नडा आवता जाव हवा 
क्रेब तो का> अर ऊपर सू इधक मासो ! रोट्या रो सासो अर ऊपर सू 
सुबाढ । राम निभाव जिया हो निभसो । घमकी धणोई कोनी क्वणो चावती 
ही पंण, ओेक दित क्य ही दियो । माक्षण जण पाछ्ठा पड,तर दियो क जहर 
खायर, ओ अर वा जलूम विभाडण री वात क्यू बर ? हाल तो धार भाई रा 
ह्वाथ गोढा चाल है, अर भोजाई भी पागढ्दी कोनी हुयी है । 


माकछ ॥॥7 


शरद पू-यू आयगी। मतीरा न भगवान ई ताकता रमग्या। खीर इ 
पूरी सी मिली कोनी | समै रो प्रभाव जाणर सगछी बात भूलणी पढ़। 
भगवान इणरा अपवाद कोनी / टिन छोटा हुवण लागग्या रात बढ़ी । 


लाफ्सी हुयी, साय दीया ई घस्या। लद्ष्मा पूजन हुया। सूसाडा मे 
दीया चाखी तर जगमगाया ई योनी । सूणशास्त्र सगछा ई क रघा। मैंदी लागी, 
वण उणरी महक फूटी ई बोनी । अंगों रा पेरवां माय ही छाल मिसाण 
मांडर सूप ही | गोरधतजी काय सू पूज ?ै बोरिया ना, बाचर नी, सिटी 
ली । पण गो रघतजी जरूर पृज्या जासी चाव की ना हुवो | दीयो भी चससा, 
नाव बांट आली बरन ई चसाव । काम सगझा ही क्रिया पण जीर ऊपर 
कर । धनवी र हित यू ज्यू नडा भाद हा चिता बधती जाब ही। पण करघो 
काई जाव ? हुणी है जिकी हुसी । सराजाम सगठ्ठो ई हुव हो, पण घनकी र 
जी मे बावी वीं कोनी हा । बखत क्तो माडो है | कोई समझ ही मोनी। 
धनकी रा मन घृणा सू भरता जाव हो। अब मोई पूछ ही कोनी। पराय 
घर म॑ टुक्डी खातर नाख राखी है। विचार आपरा है उणां न चोपा राण 
ता सारो ससार चोसो दीज मर बुरा राख तो सगझा बुरा दीख हैं। ना ता 
कोई बुरो है ना कोई भल्तो । सगत्ठा आदमी है। बीखा भी आव, पण धीरज 
खोया काम कोनी चाल । 


ओेक टिन राण रो भेयाडा भादमी पुछता पूछतों आयो। सगली 
जाता हृवण स्‌ रोटी खायन पाष्ठी जावण री हापोद्दाथ ही प्यारी करता 
ब्ोल्पो--मन राणा विसेस घरू काम सू भेज्यो है। बांन तो विक्रमपुर गया 
न दा ढाई महीना हुथग्या है। मन भी य।ई दीयाद्धी कन अठ पूगणों हो पण 
जरूरी काम आवण सू आय को सकयो हु नी । अब मारग जावती केक पोहूर 
काढर आयो हू। आदी माय सू रोक्डा काढर दिया क बखत बेवखत आडा 
आसी, भ राणाजी भेज्या है । सवार चल्या गमो अर वो धनवी रो भेव भार 
उतारग्यों अर दुजो छाती मांध नाखग्यो । 
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बीदावाटी 


राण न बौदावादी आया न थौडा ई दिन हुया है । लारसू विक्रमपुर री 
हालत और विगडण लागगी | जागा जागा लूटमार हुबण लागगी। घाडती 
बचधण लागग्या हु । दूसर साल औरू का पडण स्‌ लोग ओर घबड़ायग्या। 
राज रा कारिदा चोरा साग मिवर रयत न लूटण लागग्या हा।भिंदर लार 
पडिता न दीयोडी जमीना माथ रेख चाकरी रा सापीनामा हा । पण राजाजी 
आय घटण सू दोलडा परेसान हुयग्या । सगछा माफीनामा रद कर दिया। 
इण स्‌ कोई फरक कोनी पड़धी पण दुसमण धणा हुयग्या। मिढर रा दो 
पुजारी राज्ञाजी कन फरियाद करण साहू विद्रमपुर आया जण बान मिलण 
कौनी दिया अर मारन पादछा काढ़ दिया | जण ब दोनू पुजारी गढ़ र सामत 
चिता बणायर बढ मरघा अर मरता मरता सराप देयग्या कजा तू ई बिना 
भौलाद र मरलो ! आ सुरसुराट अर बाको ज्या ज्या राजाजी कन पूग्यो बा 
भापीनामा पाछा कर दिया । और उण जगा न खुदायर बठ तक्ाव बणावण 
रा हुकम टियो । जठ ताई तछाव नी बण जपिया जप करण न लाग जाव। 


ऊनाढो बीतम्या । सीयाठो आयग्यो । थोड़ी छाटचा पडण सू सी धणो 
बघग्यो । आ दिनां मई सदेस मिल्‍यो क बवई र लाट साव रा खास आदमी 
विश्रमपुर हुवती पठानकोट जावलों। उण री सुरक्षा रो सगढो इतनाम कर 
दियो जाव । इण वासत बीदावाटी कानी भे योड आदम्या न पाछाविक्रमपुर 
बुलाय लिया | राणो भी साग हो । सरगीडी सरदी पडण सागगी जण लाट 
साव रो आदमी आयो। सरदी में उणारा दो तीन आदमी स्िया मरता 
मरस्पा हव | लाड साव रो आदमी तो बन सू विक्रमपुर री काकड सू निकक्कर 
आग जावणों घाव हो + राजाजी आपर विसवासी आदम्पा साग हिसार ताई 
उणन्‌ पुगावण री व्यवस्था कर दी । राणा वी व्यवस्था रो मेक मारण शक हो । 
हिसार सू पाछो विज्मपुर आयो जित ता पोह रो महीनो उतरण लागग्या हो। 


राणो विक्रमपुर सू पाछा वीटावाटी हुवतो काली दूबरी र बावाजी 
कने प्ूग्यों। वाबाजी कत कई बात्ा हुयी ) दोफारां प्रो हृताया मे 
निकछग्यो। राणो रात भर बठ ही रयो। टीया बाती हुया पछ रीट्धा 
बणायर सेकण सागग्या । वागाजी बात याट अथायी क आज सू तू बोहछा 
महीना पली तू इया ई अठ आया हो । छव मद्दीता रा बीमार सो लाग हो। 
द्दा 
आज की फ्रक लाग है? 
फरक काई हू ता घणा अदूभता जावू हू 
अथारा काम अकूफ भाकता ई है। 
हू तो कद ई को अछूभता हो नी पण भगवान रो मरजी । 
बूडा धारा मरजी द्वी जण आ सगढ्ा काम हुयो । 
म्द्ारा मरजी ? अचभा करता राणा बाल्यो-- हू कसा विश्वमपुर 
सु इंण काम स्‌ ही चाल्या हो ? 
तू चाल्यो तो ठाकरां रो काम करण साहू ई हो । पण बीच म थार मन 
मारग छाड दियो। आग बावाजी बोल्या-- जे ठाकर ना मारघा जाता ता 
थारी खाल उधड ली जाता, पण थार भाग सारा द दिया। 
बठ ? हाल ताई ता विया ई भटकू हू ।ज भो भभाट ती हुबतों तो 
सन काई बाय” आाव ही क राजाजी र काम माथ इतो घूमता । सास खायर 
राणो बोल्यो-- राटी-पाणी इ छूटर्या ।/ 
थार मन म सुधार ना हुसी जठ ताई हसर बाबाजी बाल्या-- धणों 
करक को पद नी । 
राणा सरमायर चुप हुयग्या । राट्या बाढर खाया। पाणी पीया। 
गुझ्ा म सोवण मे चल्यो गया | चाडी ताछू मे बाबाजी गरी नींद मे चया 
ग्या। राणो चित उठचोडो सो पसवाडो फोरतो रयो। कण ई धनकी दीख 
हो कणई घरधिराणी। आ दाना र बीच चित अत हुयोडो स्रोराणो 
भाखी रात घूमतो रपो | वाशाजी वेगा ई उठर पूजा वरुण खातर बगदी 
चाया गया। दिनूग ताई राणो आव्यस्त मरोडतो रयो। तावडो सागीडो 


420  माभद्ध 


चढग्यों जण त्यार हुयर बाडी कानी चाल पडना | मारग म सूचना मिला व 
विडारी लूट मार करता संखावाटी ताई आयग्या है। राणो रो आग जावण 
रो मतो ऊक चूक हुवण लागग्यो | पण किया ही वाडी तो गयो परो पण बढ 
की कोनी लाध्यो। हारन गाव गया । 
गाव मे घर पूस्या जण उण न पता चाह्या क धनकी र डीकरों हुयो 
है। राणो राजी हुयो। पण ओेक नूवी समस्या उण र सामने आयग्री । रातवास 
रयो । दिनूग पाछो टुर पडथा | आख दिन पोहर रात ताई चालतो रयो। 
चौकी पूगर हालचाल पछघा जण पिडारिया री सूचना मिली । विक्रमपुर पकी 
मूचता लेयर सनेसा भेगणा जरूरी हा। दूसर विन पका आदमी सूचना लेयर 
आयग्यो। जण राणो टोछी वणायर विक्मपुर कानी चाल पडथो । 
विक्रप्पुर आयर ओ सनेसो राजाजी कन पुग्रायो जिंत तो विंडारी 
सरदार रो रकी ई पृगग्यो । राजाजी केई हिना ताई सोच विचार करघी । पछ 
जयपुर र सेठा रे नाव हुड्या लिखर पिडारी मरदार कन भेजी | लेण देण रा 
मामलो बेगा सुरक्ष्या कोनी । उतर पडूतर आवता जावता रया | दो महीना 
दण मई निकक्रया | हार न॒ पिडारी हुडी लयर शेखावाटी सू ही पाछा 
टुरग्या । जण जायर राण न चने पडा | रत न पतो चाल्यो क लाट साब 
रा खास आदमी पठानकोट सू पाया आवती वेढ्ा विश्षमपुर ठरथा हा भ्रर 
राजाजी वा सू मदद मागी है । 
इण विस मंव भरोसो दिरायर गया हे क लाट साब सू बात क्रम 
पड तर भेजसू । इत भ पिडारी सरदार रो आदमी हुडी री ओब्ठभो लेयर 
पाछा आयग्यो । जयपुर म॒ दण नाव रा कोई सठ इ कोनी हा) हुडी खोटो 
ही। पण साब र भरोस रो समाचार सुणर था रातारात ई प्राछो विक्रमपुर 
स्‌ चल्यो गयो । लाट साब २ भरोस र नाव मात्र सु इ विक्रमपुर री आफ्त 
टक्वयी । दा तीन महीना मं घटनावा इपी तजी सू घटी क की पतो ही कांनी 
चाल हा क आंग फाई हुसो ? ना राण न सोचण री फुरसत मित्र ही ) रात 
दिन चकरो बस सो घूमतो रवता का घादो मारण ही त्यारोम लाग्या 
रवता । जठ सामन आायग्पों हो ! 


अतहीन भत 


जेठ भे बिरखा हुयगी ही । हक वाय दिया हा । आम मं धणघोर घटावा 

तो कोनी ही पण लोर चाल हा जिवा कठर् कठई बूदावादी वर हा! वाजरी 
न इती विरखा ई घणी । गुफा र सामन बाबाजी बढा हा । लोर सामें सू जाव 
हा | केई वार नाव हा अर कई थोथा ई उड हा । कुड मे गोडसूणा पालर 
पाणी हो जिक में मौडका कूद हा मीया मीया मिनावर पाणी माथ उड 
हा । बाबाजी सोच हा ओ मौडका भा जोरदार जिनावर है जिको पाणी री 
घुदा मिलता ही जीवतो हुय जाव। पाणी सूबता ई समाधी ऊूगायर खेलर 
छ्यू सूक जाब | उणरी माया अपार है! कणई तावडो जोर सू निकछ हो। 
मगरा माय हुमोडी अकाया लाल हृवती जाव ही पण जण पाणी री 
पुहारा पड ही ब पाछी माय बडण लाग जाव ही । थोडी ताक मे बादक्वा रा 
लार चालता चालता साफ हुवण लागम्या। आभो मेक्टम आसमानी हुयर 
चमकण जागग्यो । बाबाजी उठर गुफा मे जायर खूटी माय ठगिय इकतार न 
उतार लियो अर डगरी री पडती छिया म आसण नाखर बठग्या न इकतारो 
बजावण लाग्या । इकतार र तार साग भेक राग काढली-+ 

इण ता आंगणिय है सखी 

केई नर सेल्या वेई सेलसी 

केई नर खेल सिधाया सखी 

वून री छरा र साग इक्तार री आवाज च्यारा कावी गूजण लागगी। 

सारी निदरोही जीवण री अस्थिरता म सिनान करण लागगी । वाबाजी मगते 
हुयर आख्या मीच्या गावता जाव हा । 


पडच्चा चढ़त मिनख र पगा र खडब सू बाबाजी री मसती टुटी। 
आस्या खोलर देख्यों ता राणो गोटी मे टाबर लिया होछ-होछ चढ हो, जिया 
भाव सू उठर चालणो सीख हो। कन आयर राण डीकरे न कन बठावता 
डडोत करी। बाबाजी इचरज सू छोर र माय ऊपर हाथ फेरन आसीस दी 
अर राण कानी देखर बोल्या-- दया काई ?ै 


धोलो देयगी ।' वमकया फाटतो बोल्यो । 


काई ? धीरज देवता वाबाजी बोत्या--- चालती रयो ? ओ ससार 
रो नेम है। काम हुयो, गयो । इण मे दुख री काई बात है ? धीरज घार। 
उण री निसाभो न पाक) यारा काम कर) या आपरो काप करभी। पण 
बावढा पली बता तो सरी काई बीमारी हुयी ?' बाबाजी रो आख्या मे ई 
पाणी आायग्यो हो । 


रोवता रोवतो राणो बोत्यो---हू पिडारघा र चबर म॑ पज्योडो हो। 
तीन च्यार महीवा इण सक्ट मई लागग्या हा । इणसू पली अठीन जावतो 
आपने सगक्का समाचार मुगतायग्यो हा। पछ मन वी पतो कोमा हो लार 
काई हुयो ? छोरा दस-पतर दिना रो हुयम्यो हो । हू विक्रमपुर सनेस्तो लेयर 
चंद्यों गयो हो । बठ ही मन बड़ लाट साथ र आदमो रो सनेसो भरोस रो 
मिल्या हो । पिडारघा रो मूठो हुडी रो तगादो बार वार आव हो । राजाजी 
देवणों तो चाव हा, पण माग छूठी ही जिको पूरी कोनी करी जाय सक ही । 
सोदो पटावण में वखत बोहछो लागग्यो । सेखावादी ताई जायर सगद्धा पाद्धा 
आव हा जण हू खरबूजीकोट जावण सारू मारग माय ही टल्ठ्यो । 


गाव कानी गयो जण गाव र बार ई मेडी रन टोल वाज हा । हूँ मारग 
छोडर बढ “वण साहू गयो । म्हारा तो करम ई फूठग्या । बठ घनकी न मेडी 
माम नाख राखी ही। भोपा छिया मे क्ायोडो हो । ढोल जोर जोर सू चाज 
हा । भोपों साकल्ा री जोर जोर सू माथ माथ साथ पाव हो। म्हारो भायछो 
अर उणरी घरघणिराणी छोर न लिया बठा वठा रोव हा । गांव रा दो च्यार 


माभक 423 


अतहीन अत 


जेठ मे बिरल्ता हुयगी ही । हक बाय दिया हा । आम म घणधोर घटावा 
तो कोनो ही पण लोर चाल हा जिका कठेट कठई बूदावादी कर हा | बाजरी 
न”ती विरखा ई धणी । ग्रुफा र सामन बाबाजी बठा हा । छोर सा सू जाव 
हा केई फुवार पास हा अर केई थोथा ईं उड हा । कुड में गोडसूणां पालर 
पाणी हो जिक मे मीडका कूद हा) मीया मौया जिनावर पाणी मार्थे उड 
हा | वाबाजी सोच हा भो मीडको भी जोरदार जिनावर है जिको पाणी री 
बूदा मिलता ही जीवतो हुय जाब ) पाणी सूकता ई समाघी लगायर सेलर 
ज्यू सूक जाव | उणरी माया अपार है। कणई तावडो जोर सू निकक्क हो। 
मेगरा माथ हुयोडी अकाया लाल हुवती जाब ही पण जण पाणी री 
पुद्दारा पड ही ब पाछ्ी माय बडण लाग जाव ही। घोडी ताछ भ बादका रा 
लार चालता चालता साफ हुवण लागग्या | आभो अेकदम आसमानी हुयर 
चरमक्ण लागग्यो | बाबाजी उठर गुफा म॑ जायर सूदी माथ टगिय इकतार न 
उतार लियो अर डगरी री पडती छिपा म भासण नाखर बठग्या न इकतारो 
बजावण लाग्या । इकतार र तार साग ओेक राग वाढली-+ 


इण तो क्षागणिय है सखी 
केई नर खेल्या केई खेलसा 
केई नर खेल सिधाया सखी 
पूनर री रूरा र साग्र व्कतार री आवाज च्यारा कानी यूजण लागगी। 


सारी विदरोही जीवण री अस्थिरता म सिनान करण लायगी | बाबाजी मगन 
हुयर आख़्या मींच्या गावता जाव हा । 


पडचा चढत मिनख र प्रा र खडब सू बाबाजी री मसती टूटी! 
सया खोछूर देख्यों ता राणो गोदी मे टाबर छिया हाठ-होठ्ठ चढ हो, जिया 
वसू उठर चालणों सीख हो। कन आयर राण डीकर न कन वठावता 
डात करी | बाबाजी इचरज सू छोर र माथ ऊपर हाथ फेरन आसीस दी 
र राण कानी देखर बोल्या-- इया काई रै! 


घोजों देयगी ।' बसव॒या फाटतो बोल्यो । 


काई ? धीरज देवता बाबाजी बोल्या-- चालती रयी ? आ ससार 
| नेम है। काम हुयो गयो । इण मे दुख री काई बात है ?ै धीरज घार। 
ण री निस्ाणी न पाछ । थारा काम कर। बा आपरो काम करगी। पण 
गवका पली बता तो सरी काई बीमारी हुयी ?! बाबाजी री आख्या मे ई 
॥णी आयग्यो हा । 


रोवता रोवतो राणो बोत्यो--'हू पिडारधा र चबर मे पज्योडो हो। 
तीन च्यार महीना इण सक्ट मे ई लागग्या हा । इणसू पली अठीन जावतो 
भापन सगछछा समाचार मुगतायग्यों हो। पछ मन की पतो कोनी हो लार 
+7ई हुयो ? छोरो दस पनर दिना रो हुयग्यो हो। हू विक्रमपुर सनेसो लेयर 
बटपो गयो हो । बठ ही मन बड़ लाट साव र आदमी रो सनेसो भरोस रो 
मिल्या हो। पिटारचा रो भूठी हुडी रा तगादो बार बार आव हो । राजाजी 
देवणों ता चाव हा पण मांग छूठी ही जिको पूरी कोनी करी जाय सक ही। 
सौदो पटावण म॑ बखत घोहको लागग्यो । संखावाटी ताई जागर सगढा पाद्धा 
भाव हा जप हू खरबुजीकोट जावण सारू मारग माथ ही टह्ठग्यो । 


गांव कानी गयो जण गाव र बार ई मेडी कन टोल वाज हा । हू मारग 
छोडर बढ ठेसण सारू गयो। म्हारा तो करम ई फूटग्या । बठ घनकी न मेद्दी 
साम नाख राखी ही | भोपा छिया म आयोरो हो । ढोल जोर जोर स्‌ वाज 
हा। भोपी साककछा री जोर जोर सू माथ माय माय खाव हो। म्हारा मायरो 
अर उणरी धरधणिराणो छोर न लिया बठा वढा रोव हा । गाव रा दो च्यार 


माभकठ 423 


अतहीन अत 


जेठ मे विरखा हुयगी ही । हछ बाय दिया हा । आम म॑ घणधो र घटावा 
तो कोनी ही पण लोर चाल हा जिका कठई कठई बूदावादी कर हा। बाजरी 
न रती विरखा ई घणी । गुफा र सामन बाबाजी बढा हा । छोर सामैं सू जाव 
हा! केई फुवार नाख हा अर केई थोथा ई उड हा । कुड मे गाडसूणो पालर 
पाणी हो जिक मे मीडका कूद हा । मीया मीया शिनावर पाणी माथ उड 
हा | बावाजी सोच हा ओ मीडको भी जोरदार जिनावर है जिको पाणी री 
बूदा मिलता ही जीवतो हुय जाब । पाणी सूकता ई समाधी रूगायर सेलर 
ज्यू सूक जाव | उणरी माया अपार है। कणई तावडो जोर सू निकक्क हो। 
मंगरा माथ हुयोडी अछ्ाया लाल हुवती जाव ही पण जण पाणी री 
फुहारा पढ़ ही ब पाछी माय बडण लाग जाव ही । घोडी ताछ में बादटा रा 
लार चालता चालता साफ हुवण लागग्या । आभो ओेक्दम आसमानी हुयर 
चमकण लागग्यो | बाबाजी उठर गुफा मे जायर खूटी माय टगिय इकतार न 
उतार लिया अर डूगरी री पड़ती छिया म आसण नाखर बठग्या न इक्तारो 
बजावण लाग्या । इकतार र तार साग ओक राग काढली-- 


इण ता आगणिय है सखी 
केई नर खेल्या, कई खेलसी 
केई नर खेल सिघाया सखी 
पून री लरा र साय व्वततार री आवाज च्यारा बानी गूजण लागगी। 


सारी निदरोही जीवण री अस्थिरता म सिनान करण लागगी । बाबाजी मगन 
हुबर आस्या मीच्या गावता जाव हा । 


पडच्चा चढत मिनख र पगा र खड़ब सू बाबाजी री मसती टूटी। 
आरया खोलकर देरयो ता राणो गोदी मे टाबर छिया होछ होठ चढ हो, जिया 
भाव सू उठर चालणों सीख हो। कस आयर राण डीकर न कन बठावत्ता 
डडोत करो । बाबाजी इचरज सू छोर र माथ ऊपर हाथ फेरन आसीस दी 
अर राण कानी देख र बोल्या-- इया काई २! 


'धोखो देयगी ।” बसबया फाटतो बोल्यो । 


काई ? घीरज देवता वाबाजी बो-या--- चालती र॒यी ? आ ससार 
रो नेम है । काम हुयो गयो । इण मं दुख री काई बात है ? धीरज घार। 
उण री निसाणी न पाते । थारा काम कर। बा आपरो काम करगी। पण 
बावक्ा पली बता तो सरी काई बीमारी हुयी ?” बाबाजी री आसख्याम ई 
पाणी आयग्यों हा । 


रोबता रोवतो राणो बोत्यो-- हू विडारघा र चबर मे पज्योडो हो। 
तीन च्यार महीना इण सबट मे ई लागग्या हा । इणसू पली अठीन जावता 
आपन सगढ्ा समाचार मुगतायग्यों हो। पछ मन की पत्तो कोनी हो लार 
काई हुयो ? छोरा दस पतर दिना रो हुयग्यो हो। हू विक्रमपुर सनेसो लेयर 
चटयो गयो हो । बढ ही मन बड लाट साब र आदमी रो सनसो भरोस रो 
मिल्या हो। पिंडारचां रो भूठी हुडी रा तगादो बार बार आव हो । राजाजी 
देवणो तो चाव हा, पण मांग लूठी ही जिको पूरी कौनी करी जाय सकः ही। 
सौदो पटावण मे वखत घोह। लागग्यो । सेखावादी ताई जायर सगछा पाच्चा 
आब हा जण हू खरबूजीकोट जावण सारू मारण माय ही टढ्वग्यों । 


गाव कानी गयी जण गाव र बार ई भेडी कन टोस बाज हा। हैं मारग 
छोडर बठ देखण सारू गयो। म्हारा तो क्रम ई फूटग्या । बठ घनकी न मेड़ी 
साम नाख राखी ही | भोपो छिया म आयाडो हो । ढोल जोर जोर सू बाज 
हा। भाषो सांकढा री जोर जोर सू माघ माय माय ताव हो। म्हारो भायलो छो 
अर उणरी घरधणिराणी छोर न लिया बठा बढा रोव हा किस दो च्यार 


माभक ॥54 


जणा कस सडधा थावस दधाव हा। भोपो छूत चूस चूसर यूव हो । जर छाती 
साई चढग्पो दो! बठ सू नीच उत्तर ही बोनी हो । 

मन देखता ई सगछा रोवण लागग्या। घनशी न होस आव हां जाव 
हो। म्हारो नाव सुणता ई धनकी न होस वावडघों। गुचझवी सावती 
बोली-- आयग्या ? छोर वानी टेखर बोली-- सभाक्ठ लिया चारी समाणी 
न । फेर हिंचकी आयगी । सांस खायर बोधी--इथ म्हारी भावज अर इण 
महार भाई म्हारी सगढ्ीी इछावां पूरी वर दी। रणा न गृदई मत भूल्या। 
सगछा अआाटमी सड़घा हा जिब रोवण लागग्या। फेर म्हार कामी देखर 
बोली-- हू तो जाबु हू। मेबर |! 

मैं गोदी मं उठायी उपर साग ई वा आपरा प्राण त्याग टिया । 


बाबाजी मैं सगढा कारज बरधा पण म्हारो वाछ॒जो मन छोड दियो, 
जिको पाछो कोनी आयो। गरकंगढ्दी हुयर राणों बोल्यो--'हु अब काई 
कर ? बावाजी वी समझ में को आवती । 


चावम बधावता बाबाजी वोल्या-- धनेत्री री मेक ई समता ही मां 
बणण री भर वा पूरी करगी। तू स्वारथ सू भरघोडो है। वा लुगाई ही, भर 
लुगाई ई रवणी चाव ही । आ इछा त पूरी करी । उणरो मासूम फक पार 
सामन है। इणन थार टाबरा साग बेटो कयर पाक | बांबी रो मारग 
अतहीन है । 

“ओ ही करसू । राण पड़,तर दियो । 

सिक्‍्या पडण लागगी ही बावाजी उठर वगली कानी आरती करण ते 
घल्या गया। थोडी ताक पछ निदरोही में दूर दूर ताई टान्ी री आवाज 
सुणीजण लागगी ही । 
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